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ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से अर दिया | जो वेद उस कालन में विचारो से भी भुलला दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य कात्र में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिपाटी चल्नी पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और त्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन" सस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रकत के समान स्थापित करना है | यह काये ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्लित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आय साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तु्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधम में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा ब्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यो की भी सहयता करें | सस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का आव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्यं नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिल्ला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwvedickrantiin पर आप संस्था द्वारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वय भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में सस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai.com 

धन्यवाद्‌ ! 

पडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


| कि | 
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गीता के छोक-अनुवाद्‌ ओर उन पर विचार 
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राजपाल---प्रवन्धकत्तो 
सरस्वती आश्रप, छाहोर । 
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पजुकेशनल प्रिणिटङ्ग वक्से, लाहोर । 
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काले पानी से वापिस आने पर _ 
सरस्वती आश्रम; लाहार 


| “की का म्स 


प्‌ i न्दी प्य्‌ झस्पोटल गो , लाए te क्या | 
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वक्तव्य । 


प्रस्तुत पुस्तक उदू भाषा म छपन पर कई एक सहृदय हन्दा श्रमा 


महानुभावो न इस बात का अनुरोध किया कि हिन्दी में भी इस का होना 


€ 


य्य है, अतएव उन की इच्छा पू के लिये इस पुस्तक को हिन्दी 


८३० 
विन 


भाषा में छापने का अधिकार महाशय राजपा मैनेजर सरखती आश्रम. 
को दे दिया । 

इस पुस्तक क। अनुवाद महाशव देशराज जी ने बड़े परिश्रम ऑर 
उत्तमता के साथ किया है, तदर्थ राष्ट्र भाषा प्रेमियों को उन का कृतज्ञ 
होना चाहिये । अनुवाद छोकों के अन्वय क्रम के अनुसार किया गया हैं, 
यद्यपि संज्निप्त है, तथापि भाव पूर्ण छोका का आगया हैं । आशा हैँ क्रि 
एतद्विषयक प्रेमी महानुभात्रों क इस से परितोष होगा ओग प्रस्तुत पुस्तक 


स्वाध्याय में उपयोगी सिद्ध होगी । 


प्रमनन्द्‌ 
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॥ आस्‌ ॥ 


[ कै 


~ रे हक be he जे | 
गए नोट आणडमान अल म॑ रहते हुए त्मरणःथ रखे गए । यदू एक 


विचार क्राम था जो कि बारम्बार मरे चित्त में आता था $ मेरा विचार था 


Fa र 


क्ति दाट भरे शरीर त्याग देने के पश्चात्‌ यह कही योग्य पुरुष के हस्तगत 
हो जायेंगे तो वह उन्हें झपा कर प्रकाशित कर देगा । समव में परिवर्तन 
आया ओर मुझे स्वयमेत्र उन को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ । 
तथापि मन उन के अन्दर ऋई परिवर्तन करना उचित न समभा और वे 

` याथातथ्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिये है । एक प्रकार से यह 
सत विचार मेरे झन्तिम समय के है जब कि में समक चुका था कि मेरा 
संसार से कमी सम्बन्ध न होगा! यद्यपि इन में लेख को प्रवृत्ति अद्वत की 
र प्रतीत होता हे, तो भी में इतना ऋहना आवशयक समझता हूं कि | 
अब भी में स्वामी दयानन्द जी के सिद्धान्तो को ठीक मानता हूं । 


परानन्दे 
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शप्रो रस्‌ 


गीता अमृत 


—_—_——T Os 
गीता का महत्व । 
अपनो विद्यार्थी अवस्था के पश्चात्‌ मेरे हृदय स यह 

विचार उत्पन्न हुआ कि वह कौन सी पुस्तक हे जिसे मे 
अपने स्वाध्याय के लिये प्रत्येक समय अपने खाथ रम्ब 
सकता हूं । कार्लायिल की पुस्तक “सःटररिखौट्‌ स” ने 
चित्त में इतना प्रभाव डाला था कि मेरो उस मही राच 
हो गई। कुछ काल व्यतीत हो गया जब कि मुझे पढ़ने 
का यह अवसर प्राप्त हुआ कि किसी समय अत्रीका का 
एक प्रसिद्ध व्यक्ति ऐमसेन कालाथित के दंश नाथ गया 
खलते समय कार्लायिज्ञ ने गीता की एक प्रति उम को 
अटकी | इस बात ने मेरे अन्दर यह तरङ्गपेदा कर दो 
क्रि मेने खारटर रिखोरट स को परे रख दिया और उम्म 
का स्थान भगवदगीता को दे दिय! । 

२-आयंजाति. का प्रत्येक बालक गीता क नाम स्प 
छाभिन्न है। आारतवष में जितनी सिवर आवुर्तिय इस पुस्तक 
की छुपी हैं अन्य किसी की नडीं। ओर जितना स्वा व्याय 
इस पुस्तक का किया जाता है इतना मिसो ओर का नहीं । 
य जाति के पुराने विद्वानों मे कदाचित्‌ ही कोई एखा 
द्वे ह होगा जिसने गीता पर अपनी टोका न लिखी हो 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
गीताअ्रच्चत । [x 
SANA Seana 
वतमान काल में भी बहुत से महाशयो ने देश की भिन्न 
भाषाओं में गीता पर ठीकाय की हैं। विदेशी भाषाओं सें 
कदाचित्‌ ही कोई भाषा होगी जिस सें गीता का अनुवाद 
द्वि [सयू नना हो | 


गीता विदेशी विद्वानों में । 

३-मुललमानों में सब से पहिला पुरुष जिसका ध्यान 
गोता की ओर आकषित हुआ बखाख का राजपुत्र ऐेदब- 
रूनी था जिसे महसूद्‌ गजनवी ने कारशृह में रखा हुआ. 
था। शारतवष पर आक्रमणों के समय भी वह उसे अपने 
साथ रखला था | ऐल्बरूनी ने संग्रामों के मध्य में बड़ी २ 
कठिनाइयां खहकर संस्कृत को पढ़ा और अपनी प्रसिद्ध 
पस्तक “इहिडिया” में जो'कि उस समय के भारत का 
पक 'न्रित्र है गीता के शलोको का प्रति लेख किया। 
उस ने अध्यात्मशान को जानने के लिये इसे अस्युत्तम 
ओर पबित्र प्‌ स्तक अंगीकार किया है । इस के अनंतर 
अकवर को आशासे फजीनेइस का अनुवाद फासी 
भाषा म किया । दाराशिकोह ने इस का नाम “सिरर-ए- 
यर” रखा, ओर भ मिका में गीता और महर्षि न्यास 

के विषय में विस्त लिखित चिचारों को प्रकट किया--- 
४-यह पुस्तक आनन्द को देने वाली, सत्य का साग 
दर्शाने वाली, यथार्थं को पहिचानने 'चाली, अझज्ञान से 
मरी हुईं, गहरे भेदो को खोलने बाली; पकता को दिखाने वाली 


eo eS 
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३्‌ | रीताअस्चत | 
4००४७ ०४/९०/६०७१ 
है जिन की सतुति करना जिहवा ओर खेखनी की शक्ति से 
नदीं | इफलातून जो संसार का प्रथम विख्यात फिलोस्फर 
ओर अरब ओर युनान के फिलोस्करों का शिरोमणि हुआ है 
` और बहुत प्रकार की विद्याओं का स्वामी होने पर भी 
ज्ञानको परमपशथ थै “ठब्मीस हिन्दी” के शिष्यों मे से 
' एक क्ष द्र शिष्य था। हम्मीम हिन्दी” इतना घडा † 
स्कर हुआ है कि अफलातून ने अपनी प स्वक भ उस * 
योग्यता से पर्ण को अपनी लेखनी से प्रकट किया है क 
यह व्यक्ति स्वाम ब्याख फे शिष्यो के कम में से एक था 
स्वामी व्यास के महत्व का अनुमान ऋेचचल इख य 
से लगाया जा सकता है । | 
-गीता आर उपनिषदौ का फार अनबाद यरुप में 
'पहुंचा । सरूप के 'फिलोशस्फर उनको पढ़कर बिह्मित हुए । 
प्रसिद्ध कनि फलारफर “शलगल ” गीता को पढ़कर 
खत्यन्त मग्न हो गया र उस की पडासा करने खगा! 
“शोपन हार” झर मेजे नी के विचारों पर इख का अत्वम्त 
प्रभाव हुआ ॥ शाछीकन फिल्लोस्फर शैमर्सन का शुरु 
अश्योरो! गीता का अक्क बन गया। बह कहता है “में 
प्रतिदिन गीता के पवित्र जल मं सुनाम करता हुँ । वसमानल 
काल की प स्तको से यह कहीं बढ़ चढ कर है जिस काल 
मे यद लिखी ययी होगी ब्रह काल कोई असाधारण ही 
काल होगा? | 
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गीतामें उपनिषदों ओर शास्त्रों का निचोड हैं 


द-यदि गीता का भल्ली भांति अध्ययन किया जाए 
ओर उस की शास्त्रों से नुलना को जाए तो यह स्पए हो 
जाता है कि उस के लेखक ने शलोक के बनाने. में लगभग 
समस्त आय्य शास्त्रा स सहायता ही हैं | वेदास्त सांख्य, 
गयादि दर्शनों तथा मउस्छति और वेदौ की छटा स्पष्ठ- 
तया इस के शलोको मे पायी जाती है! उपनिषदो के कई 
शब्द्‌ ओर वाक्य इस में दोहराये गए हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस के निर्माता ने आर्थलाहित्य और फिलो- 
स्फी के सार को अति संज्ञे प से एक स्थान में एकच्र कर 
दिया है अतएव पराण में वह समखिद्ध शलोक जिलता 
हैं जिस में कहा है, “सब उपनिषदे गौं के खडडा हैं. 
अजेन बछुडे के समान हे और कष्ण इध दोहने बाला है 
आर गीता अमृत रूपी दघ हैं? | यदि आण्य सभ्यता के 
समुद्र ( धर्म, साहित्य और फिलोस्फी ) को एक कजे के 
अंदर बंद देखना हो तो वह गीता में देखा जा सकता हैं । 
यदि अर सब शास्त्र नाश हो गए होते और केवल गीता ही 
रहजातो,तो सो आय्य जाति के गौरव की स्थति संसार सें 
स्थापित रहतो । आयसभ्यता इस समय इस में यहां तक 
सुरक्तितहेक्ि गीता.की विस्तृति अथया माश आय्यधम का 
वर्धन अथवा नाशहै। किखीने सत्य कहाईे फि “वेदिक घर्म 


न 


ww 
के फस्पब्च्त का परक? हुआ उझसङपी एल गीती हैँ” । 
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एरुएदन्ड सी के पेखान 
करने के बिशेष कारण है । स्वामी दयामन्द्र के जीयन में 
एक ही विचार काम करता हैं? वह बिथार वचेंदिक म्मे 
की रक्ता का है। स्वामी इयावम्द वेदा से इतना घरेम रखता 
शा कि उसे जब कोई बसत इसके पथ में बंधन डालने 
बालो प्रतोत होती थी बह उसे छया को दृष्टि से पर कर 
उळा था | इखरे प्रत्येक समय मे आर्याचाय्यों ने अपने २ 
विन्न २ मतों को गीता के आश्रय स्न करने की चेष्टा 
की है । इन मतमतान्तरो के विचादो पर नवीन वेद्रान्त की 
नींच रखी गई है ओर स्फुटतया गीता भी नवीन चेदान्त 
को सहायता देती प्रतीत होती है। स्वामी दसानन्द इस 
मताज्तरों और नवीन वेदान्त की शिक्षा को जाति की 
धार्मिक ओर आचार विषयक अधोगति के लिये जमावार 
समझता था । अतपव उसने गीता को भी दृष्टि से ओकल 
अगोचर करना हो उचित समभा । 

८-गीता मे वेद के विषय मं परस्पर विरोध मालूम 
होता है| कई स्थलों पर यथा अ% ३। १५ में और अ० 
७ । ८ श्लोक में और पन्द्रहव ओर खसतरहवे अध्याओं में 
भी वेद को ब्रह्म, त्रे उत्पन्न हुआ बतलाया है। परन्तु 
अध्याय दूसरे के ४२, ४५, ४६, ४३ आदि शलोको में चेद्‌ 
को नीचे छोड़ कर आगे जाने की अज्ुमति पाई जाती है। 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WVWW.ARYAMANTAVYA.IN 
गींताअखुत । 
इस सुस्प श॒ बिरोध का दूर होना तब ही सम्भव है जब हम 
समभ ले कि महाभारत के समय से पूर्य ही येद शब्द के 
प्रयोग में भेद होता प्रारम्भ होगया था। उस समय न 
केवल संदिताओं को ही वेद कहा जाता था किन्तु ब्राह्मण 
ग्रन्थ, खूयघस्थो इत्यादि के लिये श्री बेद शब्द प्रयोग 
होता था । इन ग्रन्थो से विश ष कियाय करने और उ 
विशेष. फल प्राप्त करने पर बल दिया गया है। गीता के 
टसरे अध्याय में इनको ही. वेदिक रीतिय कह कर उनके 
कम काएड को हीम पद दिया गया हूँ । 
8-स्वांमी दयानन्द. ने वेदिक धर्म की नींव ऊंचकू 
संहिता पर रखी है। वेद ( संहिता ) को आय ऋषि 
आरम्भ से ही स्वतः प्रमाण और कंचल उंसे ही अशुद्धि से 
शुन्य मानते चले आए हैं | स्वामी दयानंद ने इस लिये 
वेदिक धर्म को रक्ता के लिये फिर इनका ही आश्रय लिया 
है । इस सिद्धांत को सत्यता और स्वामी जी के उद्देश्य 
की पवित्रता में कोई संदेह नहीं हो सकता | तो भो अब 
काल आ. गया है जब कि यह प्रश्‍न उठाया जाए कि क्या 
वदू संहिता वेदिक धर्म की रक्षा श्रौर बिस्तृति के लिये 
वह काम कर सकती है जो कि अभ्य धर्म की पुस्तक 
वस्तुतः कर रही हैं? ताकि कोई पुस्तक दृढ़ धामिक 
जीवन उत्पन्न कर सके । कंवल इसकी सत्यता पर्याप्त 
नहीं किन्तु प्रत्येक पुरुष के लिये इसका अध्ययन करना 
आवश्यक हे। वेदौ की भाषा अत्यंत कठिन हैँ । उसकी : 
ब्याख्याये भी चेखी ही कठिन हैं। वेदो. का असी तक कोई « 
प्राणिक अनुवाद नहीं हुआ जो कि साधारण पुरुषों के 
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सम्मुख उपस्थित खिया जा खक । ञ्रारऱ्भ से अद्य पयन्त 
हमें केवल थोड़े ही नास मिलते हैं जो कि वंद शाता कहे 
जा सकते हैं। आर्यसमाज का अर्धशवाब्दी का यत्न इस 
परिणाम पर लाता है कि साधारण मनुष्यों के लिये वेदा 
को समझना और अध्ययन करना असम्मक्‌ प्रतीत होता 
है । चेद खदेच पक अंबेषण की पुस्तक हे जिन का 
स्वाध्याय विशेष पुरुषो के लिये पुनीत होता है। 


“४०७ ५ 


यमनं प्रचार का साधन गीता। 
१०-यदि विदेश के अंदर वेदिक धर्म के प्रचार का 
विचार हो तो वहां लोगो को पढ़ने के लिये एक 
धर्म पुस्तक का देना आवश्यक है। जब हम वेदो के पढ़ने 
वाले आर्य देश में इतने न्यून देखते हैं तो अस्य देशो में 
इनको समभन वालो की कोई आशा न रखनी चाहिये । 
आय समाजी कई बार सत्यार्थप्रकाश को इस प्रयोजन क 
लिये उपस्थित करते हैं । परंतु बे भ,ल जाते हैं कि सत्यार्थ- 
प्रकाश का बहुत रा भाग केवल आयाचितं के लिये है 
जिसमें दूसरों की कोई रुचि नहीं हो सकती । दुसरी ओर. 
गीता को देखिये इसक भीतर एक विशेष सुन्दरता ओर 
आकर्षण शक्ति पाई जाती हे । विदेशो से बहुत से 
स्त्री पुरुष मिलते हैं जिनको सकल गीता कण्ठस्थ है । 
अतएव यह कहना अनुचित नहीं कि गीता एक ऐसा धम 
पुस्तक है जिससे आय धमे की विस्तृति में एक मात्र 
. काम किया जा सकता है । क्यो कि एक जाति इसे अपना 
धार्मिक पुस्तक मानती है ओर क्यों कि इस में वेदिक 
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जान का रख जैसे कि ऋषि सुलि ओर दाश निक लोग 
लानते आए हे, विद्यमान हें अतब इस सबचंथा आयं घमं 
झा अमाणिक पुस्तक कहना उचित हे 


+ + 
0+ 


गीता का खरोत कहां है । 

२१-कई पश्चिमी विद्वानों का विचार है कि गीता की 
शिक्षा बहुत पवित्र है और अंजील की शिक्षा से मिलती हे 
इस लिये गीता अवश्यमेव अंजील से ली गई होगी! यहं 
श्रुक्ति सर्बथा ऐसी है जैसा कि कूप के अंदर उत्पन्न हुएं 
भगण्डक ने उस मत्स्य से किया, जो कि समुद्र से तूफान 
आने पर उस कृप में आ गिरी। सड़क ने पूछा कि समुद्रं 

` कितना बड़ा होता है। मत्स्यने कहा, वह बहुत बड़ा होता 

है मण्डूक थोड़ा परे हटता था ओर वारम्बार वह पुनः 
वही प्रश्‍न ऐएछ्ता गया जब तक कि बह कूप की दसरी 
सीमा तक जा पहुंचा, जब मत्स्य नं कहा कि इस से भी 
वड़ा, तो घह आश्चर्यं से कहने लगा कि यह असस्भच 
है, इस से बड़ा संसार में कुछ नहीं हा सकता। 

गीता जैसी अद्वितीय पुस्तक अकस्मात्‌ उग कर 
पेंदा नहीं हो सकती । इससे पहिले चिरकाल की ज्ञानोन्नति 
ब होना आवश्यक है | जहां पर उपनिषदो और दश नो 
की फिलोस्फी विद्यमान न हो वहां गीता नहीं लिखी जा 
सकती । केवल महाभारत में ही इसकी व्याख्या करने 
वाले इष्टांत मिल सकते हैं न कि त्वरेत के किससे कहानियों 
में। गीता की शिक्षा का होना कंवल गङ्गा तद पर होना . 

सस्सवथानकि दजला व फरात की भमि मे। 
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व्यास हुआ है। चाहें गीत के ज्ञाव का उभदेश उस्न 
मानसिक शक्ति का परिणास हैँ, चाह सख शुच कृष्ण 
महाराज ने इस छान का उपदेश अजन यो वियर, इस | 
बाता पर तक वितके करना सर्वथा व्यर्थ हैं| इसरो गीता 
की पवित्रता में किसी प्रकार का अंतर नडी फडा! दह 
पवित्रता इसके अंदर ही पाई जाती है। अध्याय रेम के 
छप चं श्लोक में सझजय कहता है “इस घकार व्यास की 
कुपा से कुष्ण महशज की यह उत्तम वार्ता मेंने सुनी 
इसको जितना में याद करता हूँ उतना ही अधिक गाड 
आंद में में पडता जाता हू” | 
कल्पना कीजिये कि यदि व्यास ने स्वयमेव लिखकर 
छन्से कुष्ण महाराज के मुखारबिद स कदल्लचबाना ही उचित 
समझा है, यहबात कुष्ण के माहात्म्य और ज्ञान को मानुष्यक 
सीमा से कहीं बढ़ारेता है, किव्याल जैसा ऋषि भो धर्म 
के तत्व ज्ञान का प्रचार कष्ण के बाम से हो करना उचित 
रौर आवश्यक समझता था । 
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१३-कप्ण फा जन्म मथुरा के पवित्र काराएह में हुआ 
जहां इसके माता पिता को उसके मासू कंसराज ने कैदकर 
रखा था | कंस मथुरा का एक निदयी राजा था। उसने 
न केबल अपने पिता उगरसेन को परम्तु अम्य समीप 
खस्बन्धियां को जिनका उसे कभी भय हो सकता था 
बंदीगह मे डाल रखा था, जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ. 
उसी साज्रि उसके पिता वझुदेव रक्तिचर्ग के आलस्य अथवा 
न देखने के कारण, कृष्ण को यमुना के पार अपने ग्वाले. 
मित्र नम्द के पास छोड़ आए, और उनके पास से पक. 
नवीन उत्पन्न हुई लड़की को लाकर कृष्ण के स्थान पर 
रख दिया.। कस ने दूसरी प्रातः उस लड़की को भरदा 
दिया ! परन्तु इसके अनन्तर संदेह हो जाने पर कितनी 
ही चेएायें बच्चे कृष्ण के अन्वेषण और उसको मरवाने के. 
लिये कीं, जिनकी कथार्ये आर्य लोगों के हृदयों को मोहने 
चाली परन्तु अ्रत्युक्ति से पूर्ण कविताओं में लिखी गई हैं । 

१४-ज्यो २ बच्चा कृष्ण बढ़ला गया उसकी बृद्धि, 
सुन्दरता और उसकी. बंसरी का बजाना गोकुल के ग्वाल 
तथा गोपियाँ के हृदया को आकर्षित करता गया । गोपियाँ 
का कृष्ण के संग प्रेम और वाट्यावस्था की राख लीलाओं 
को कई अआचरणहीन पुरुषो ने यरे रङ्ग में ्रकट किया 


hes 


ऐसा ही जैसा कि णक विषयमे फ खा हुआ मनुष्य लड़कों 
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रर लड़कियां के बाह्य प्रेम और कीडा का चित्र अपने 
पापी दिल पर बनाता है | सथुरा के गोपाल भी कपण पर 
इतने मादित थे कि बघयोवन सं ही ष्ण इन लोगो क 
लिये एक लीडर सा. बन गया था । और जब उसे अपने 
आपको जर अपनी प्रजाकों कंस की ऋूरता से बचाने का 

कोई साधन दृष्टिगोच्चवर न हुआ तो डखने इन गोपालो की 
एक छोटी सी. सेना एकनित की, और मथुरा पर आक्रमण 
करफे कंस का अपने हाथ से बच किया । मथुरा का राज 
पाट कंस के पिता उगरसेन के हाथ संमपित कर दिया। 
कंस का श्वसुर जराखध जो कि मगध का राजा था अपने 
जामात का बेर लेने के लिये मथुरा पर अभियोग किया 
कई सग्रामा में तो कृष्ण उसकी सेना से लड॒ता रहा परत 
चिरकाल पयन्त लड़ते २ और अपने आपको एक कठोर 
शत्र पर सफल होता इुश्रा न देख कर कृष्ण ने मथुरा को 
छोड़ने का विचार कर लिया। अपने संगियो को लेकर 
अति दूर आ. कर द्वारिका नगर बसाया और पक नई 
रIजशानी. की. नींव. रखी | 


ee re 


महाभारत के युद्ध की नीव । 

. ४--इस समय में हरुतनापुर में पाएडचो और कौरवो 
का परस्पर कलह' आरम्भ इआ, जिसकी नींच मे उस 
द्वप का बीज डोया गयाजो कि अभी तक राजपतों 
मरहटों और सिक्ख इत्यादि के इतिहास में अपना. फल 

` देता हुआ दिखाई देसाहे। युधिष्ठिर आदि पांचौ पारडव साई 
सब प्रकार को शिह्पचिद्या में ऐसे निपुण थे कि उनकी. 
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कीति को सुनकर उनके चचेरे भाई कौरव जिनका नेता 
दुयोधन था द्घ की अभि से पज्चलित हो गया । उसमे 
सब घकार यत्न किया कि किसी तरह पाएडवों के जीवन 
का अन्त कर दे । यहां तक की एक विश ष प्रकार का शाह 
चना कर उसमे उन्हें उनकी माता कुम्ती सहित जला देने 
का ्रबम्ध किया गया । उनको इस भेदकी प ये ही सूचना 
मिल गई ओर वे वहां से दौड़ गये | भेष बदल कर इधर 
उध्चर समय व्यतीत करते थे कि उनको पञ्चाल के राजा 
की पुत्री दरौपदी के स्वयंबर की सूचना मिली । ददले इष 
झेप में यहां आए । बहुत से राजे महाराजे पहिले से हीं 
पकन्रित हुए थे! निघेन ब्राह्मण का सेष बनाये अकेले 
श्रज्ञेन ने अतीच कठिन प्रतिज्ञा को पू णे किया और द्रौपदी 
ने उसके गले में हार डाल दिया! इसर क्षत्रिय राजा 
विस्मित हो गये ्राॉर उच्हे ब्राह्मण समभ कर उनके साथ 
युद्ध करने को तत्पर हुए | कष्ण वहां पर उपस्थित थ । 
उसने पहिली वार ही अपने सम्बन्धी प्राएडवों को देखा 
था । उसने उन्हें पहिचान लिया ओर उनकी सहायता 
करने को उद्यत होगया । वह उन्हें हस्तिनापुर लोटा लाया 
और कौरवों के साथ परी तरह संधि करा दी । पाण्डवो 
ने हस्तिनापुर के निकट ही आपनी पथक राजधानः स्था- 
पित की, जिसका नाम इन्द्रफ्स्थ रखा । 
१६-कृष्ण द्वारिका को लौट गया, ओर उसका यश 
दिन प्रति दिबबढ़ने लगा । उस समय उसका नाम सुनकर 
उसका एक पुराना मित्र सुद्वामा उसे मिलने के लिये द्वारिका . 
गया । बाए्याचस्था में झह सुदामा ऊष्ण का सहपाठी था 
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परंतु अब बहुत निर्धन अवस्था में था। कई दिवस लों 
पैदल चलने के पश्चात्‌ बड़े परिश्रम से द्वारिका पहुंचा | 
चलते लमय उसकी स्त्री ने कुछ चावल भट करने के लिये 
उसकी फटी हुई चादर के सिरे में ढाँत्र दिये । जब ष्ण 
को झुदामा के आने की सूचना मिली तो वह महल से 
दौड़े हुए बाहिर आए और सुदामा को अपनो छाती से 
लगा लिया | हाथ पौर प्रज्ञालन कराने के उपरांत उसे 
चकी पर विठावा, और प्रेम की वार्तालाप करते हुए उस 
से प छा कि मेरे लिप झ्या भेट लाये हो | खुदामा लज्जित 
होकर चादर के सिरे को छिपाता था फि इतन मे कष्ण 
न उठकर उससे चावल छीन लिये और कट मुख मं डाल 
कर चबाने लगे । शेष रुकमणी को दिये कि उनको सब मे 
बिभक्त करदे । कृष्ण सुदामा को स्ञी को बड़ी प्रशसा 
करन लगे कि उसने उन को यह भट अज कर बड़ा रूपा 
को | यह पक साधारण वात था परतु यह दशक घत्यक 
कोन में फेल गई ओर इस से कृष्ण का गोरव ओर. 
प्रियता का डंका बज गया | 

१७-कप्ण को समाचार मिला कि युधिष्ठिर ने एक 
राजसूय्य यश्च करना आरस्स किया । कृष्ण वहां पहुंचे 
ओर अपनी सम्पत्ति देनी आरस्स की । उनकी सस्मत्ति 
के अनुसार यह निश्चय हुआ कि राजसूय्य यज्ञ करने से 
पव जरासंध के असिमान को तोड़ना आवश्यक हे । कुछ 
विचार के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि कष्ण अजेन आर 
सीम केवल तोचो ही उसकी राजधानी से जाय । ऐसा ही 
इ | सीस ने जरासंध के खाथ द्वन्द युद्ध करके 


न 
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उसका अन्त कर दिया आर उसके पुत्र को गद्दी पर बिठा 
दिया | लोट आने पर यज्ञ की तय्यारी होने लगी। यज्ञ 
आरस्भ के समय नियमानुसार एक सवश्रेष्ठ व्यक्ति को 
खुनना आवश्यक था, जिस की सब से पदिलेप जा की 
जाये। महाभारत में इस बादविव दृश्य अत्युत्तम 
विधि से बर्णन किया गया है। जिस में एक ओर के लोग 
जिनका नेता भीष्मपितामह था, यह प जा देश के सब से 
श्रेष्ठ पुरुष कृष्ण को देना चाहते थे, ओर दूसरी ओर भी 
कई राजा थे जिनका नेता शिशुपाल था, जो इष्ण को 
पीछा दिखाना चाहते थे। अन्त में शिशुपाल और कृष्ण 
फे सब्य मे इन्व युद्ध इुआ। कृष्णा ने एक ही सुदन 
चक्र चलाया जिस से शिशुपाल का सिर कठ सा 
गया | कृष्ण की सब से प्रथम प जा की गई । इस से कृष्ण 
का पद्‌ सब से ऊंचा होगया और वह देवताओं की पद्वो 
पर जा पहुंच । 
१८-पश् की सफलता को देखकर दुर्योधन के द्वेष की 
कोई सीमा न रही । उसने फिर छिखी न किसी छल से 
पाएडवो को गिराता चाहा | ओर अशने मासू शकुनि की 
। सहायता से एक छुल बना कर पारडब भाइयों को अपने 
मकाल पर'बुलचा सेजा और वहां श्रुधिष्ठिर को जूआ 
खेलने के लिये आदह किया । यह एक अकार का आइवान 
था, और क्षत्रिय के लिये दूसरे क्षत्रिय के आहयान को 
स्वीकार करना ही धम समभा जाता था । युञिष्टिर ने 
अंगीकार किया | शकुनि,कपट जूआ खेलने में बड़ा निपुण 
या । उसे विश्वास शा कि यद्यपि युधिष्टिर वड़ा घर्माव्या 
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वह च्ञजिय के आहवान को कदाएणि अस्चीकार न करेगा। 
युधिष्टिर ने सब धन ओर यज्ञ में प्राप्त की हुई भेटे भी 
जूए में हार दी | राजधानी हार दी । अपने भाइयों ओर 
अपने आप को हार दिया । अन्त में उसे होपदी को दांव 
पर लगाने के लिये कहा गया । दरौपदी भी हार दी गई । 
ब द्रोपदी को बड़ी अप्रतिष्ठा से बाँध कर सभा मे लाया 
गया तो उख ने भीष्म के सम्मुख बड़ी प्रबल युक्ति रखी, 
कि युधिष्टिर का अपने आप को हार देने के पश्चात सुभे 
दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं रहा था। भीष्म 
चुप चाप बैठा रहा.। इस सारे खेल का परिणाम यह 
हुआ कि पाणङ्वो को १३बष के लिये बनबास करना 
पड़ा । इस बनचास हाल में ऊष्ण सदेव पारडचों की सुध 
लेता रहा । बनबास का समय समाप्त हो जाने पर 
पाएडवों ने यथा तथा यत्न किया कि दुर्याधन इन को 
निर्वाह के लिये थोड़ी सी भ मि दे दे 'परन्त बह एक तिल 
अश भी भमि देने पर प्रसन्न ह हुआ । अन्त को राजा 
पांचाल, विराट ओर कृष्ण की साहायता से पाण्डो ने 
युद्ध करक अपना भाग लेने क लिये तय्यारी कर दी । 
१९-पारडव अशी विराट नगर में थे, जब कि कौरवों 
क पिता धतराष्ट की ओर से महाविद्वान्‌ खञ्जय पाएडवो 
क पास दूत बन कर आया । उस ने पहिले तो स्पष्ट 
स्वीकार कर लिया कि पाएडवो के साथ बड़ी निष्ठरता 
हुई है । दुर्योधन ने कहे बार उन के साथ कपर किया है. 
क्योकि दोनो का एक ही कुल है इस लिये युद्ध करनां 
उचित नहीं एक ही कुल नष्ट होगा। ओर दूसरे लाखों 
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कषत्रिय मारे जाये, अतएव सन्तोष और शांति करना ही 
सर्वोत्तम है| इसका उत्तर कृष्ण ने भरी सभा में ऐसे 
दिया। “आप वेदों ओर शास्त्रों के इतने बड़े विद्वान हो 
कर ज्ञमिय को धम युद्ध खे रोकना चाहते हो। अन्यायः 
को दर करने ओर निवल की रक्षा के लिये क्षत्रिय बनाये 
गये हैं। श्वसो इसी लिये रचे गये हें। यदि क्षत्रिय 
अपना धम छाड दगे तो शेष वणा क धार्या का स्वत्व 
नाशा हो जावेगा! अख कंबल रोटो शब्द कहन ख भखे 
की उदग्प लि नहीं हती इसी प्रकार बिना वस खाली 
ज्ञान किसी काम का नहीं। ” खजव लौट गया । कष्ण 
स्वयं पारडघा की आर ख घतराष्ट्र की सभा में गये ताकि 
उन का स्त्य दि्ान की चेष्टा करे । बह आनते थे कि 
दर्याघन इन को बात न सुना ! पशत उन का विचार था 
कि यह कलंक सो उस एर आशेयन करना चाहिये | थञ्ध 
की तय्यारियां परी डड । कष्ण अजन का रथचात इडा । 
अजुन इधर का जनल था। दून्री र शोष्य पितामह 
था | अर्जन ने कहा कि रय को दोनी सेनाओं के मध्य में 
[करो । इस पर छन ने दोनों ओर हृदि डालो! 
दोनी ही ओर उसे आपने साई, शुरू ओर आचार्य दृष्ठि 
गोचर हुए । छन सोह के समुद्र में डूब गया। उदाखीस 
हो कर अश्च उसकी नेत्र से निकल पड़े । उस ने शन्न 
कृष्ण के सामन रख दिये यह कह कर “कि यह तो छोटा 
सा राज्य है । रे तो तीन लोक के राज्य के लिये इनका 
बंध न दरू” कष्ण को इस बड़ी कठिनता का सामना 


३. 


करना पडा ऊिस का साधन यह गाता हुई । 


ह 
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गीता का ब्रादभाव 


२०-मडुण्या के जीवन ओर जातियों के जोवन में भी 
कई बार एसे अवसर डा जाते हैँ जब कि उन्हें मालम 
नहीं होता कि धर्म क्या है और अधर्म कया है। उन अब- 
सरों पर एक बड़ा कठिन ओर गूढ़ प्रश्‍न खामने आजाता 
६ जिसका कोई उत्तर दिखाई नहीं पड़ता। दोनों ओर 
उचित युक्तियां उपस्थित की जाती हैँ। बड़े २श रवीरो 
और त्यागियो की बद्धि चक्रा जाती है ओर उनको अधमे 
घम के भेष से दीखने लगता है । जिनको संसार से इतना 
वैराग्य हे कि उन्होंने अपना स्वस्थ त्याग दिया है, 
नकी बद्धि भय के बश में आकर उत्य विचारों मं पड़ 
जातो है । भगवद्गीता के अन्दर वह शान पाया जाता है 
जिसके सली भांति समभा लेने उष्य म बह शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जिससे बह धर्भाध्र्म को ठीक तौर पर 
पहिचान सकता है। इस शक्तिको अजन ने १८ वे अध्याय 
के ७३ वे शलोक में माना है। उसका मन पक गूढ़ और 
कठिन संशय में पड़कर अम्धकार सें पड़ गया था आर 
अन्त मे वह कहता है, “तुम्हारी कपा से मुझे सत्य ज्ञान 
प्राप्त होगया है। सरा मोह दर हो गया है। मेरे सशय 
छिन्न भिन्न होगये हैं। में वही करूंगा जो तुम आशा करोगे”। 
गीताम रूष्ण ने तीन सिन्न सागा से वह ज्ञान अजन 
को दर्शाने का यत्न किया है। अर्थात्‌ पहिला साग एक रे 
छुटे अध्याय तक कम त्याग और ज्ञान पर बहुत शूढ़ विचार 
है| दसरे मे अथांत्‌ ७ से १२ अध्याय तक यह बताया है कि. 
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यह सब संसार जा दृष्टिगोच र हैं इस सबका बीज आत्मा 
मे” हूँ । बह मुझ से उत्पन्न होता और मेरा ही आश्रय 
लेता है | तोखरे साग में १३ से १८ पयन्त यह बताया है 
कि किस तरह प्रकृति के गुण तम, रज सत्व ब्रह्मरड के 
अंदर काम करते हैं । और फिस प्रकार यह सब वाह 
संसार एक ही शक्ति से उत्पर्न होता है । * 
२१-गीता में कृष्ण पहिले तो अजेन का रथवान हैं 
किर उसे ज्ञान का उपदेश करने चाला दिखाई देता है। 
आगे चल कर कृष्ण अजेन को वताता है कि में महायोगी 
गर महाज्ञानी हुँ । चोथे अध्याय में कहता है किमे 
समय २ पर दुष्टो का नाश करने ओर धमं की रक्षा करने 
के लिये जन्म लेता हुं । छट में यहां तक कह दिया कि सब 
भ तो ओर पदार्थों की आत्मा में ही हूं। दुसरे भाग में 
स्पष्टतया बता दिया है कि सब ब्रह्माएड मेरा ही खेल है । 
यह एक बड़ा भारी प्रश्‍न हे कि किस तरह से एक मलुष्य 
यह सब कुछ कह सकता है । इसका उत्तर तो साधारण 
है कि जैसे एक ही पुरुष क्रिसी का तो पुत्र, किसी का 
पिता, क्रिसी का शुरू, किसी का शिष्य भिन्न २ दशाओं में 
भिन्न २ नामो से बुलाया जाता है फक स्थल पर बहुत 
अच्छा वर्णन किया यया हे क्रि जब दो मनुष्यों में बमनुप्य 
के कारण श्रप्रसन्नता होती हे, तो इसका वास्तविक 
कारण यह होता है कि बह मनुष्य दो नहीं होते, छः होते 
हें । जिससे विव्राद का अन्नसर प्राप्त .होताहे। इनमें से प्रत्येक 
एने आपको कुछ ओर समझता है ओर दूसरा बात करने 
वराला कुछ और डी विचार ऋरता है ! और तीसरे वरूतुतः 
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ये दोनो कुछ और होते हैं। सत्य 'तो यह है कि किसी 
अन्य वस्तु को जानना अपने मन की अवस्था पर निस र 
हे । अश्ञानी पुरुष तो केबल शरीर को ही देख खकता है... 
त्रिचारशील शरीर को बहीं एरन्तु शुणो को देखता है। 
लेकिन जानी शरीर और शुणो का छोड़कर केचल आत्मा. 
'का निरूपण करता है । इख विषय पर पक दृष्टाम्त दिया 
गया है। एक समय रामचन्द्र ने हलुझान से पछा कि 
तुम्हारा हमारे राथ क्या सम्बंध हे! हनुमान सोचता 
रहा कि एक उत्तर देने से सूख मुझे अभिमानी कहेंगे । 
और दूसरे उत्तर से जानी सुभे अशानी कहेंगे । सोच कर 
यह उत्तर द्विया “महाराज ! शरीर के अजुसार तो में 
आपका दाल हुँ । जीव के अलुसार आपका अन्श हुँ और 
आत्मा के अचुसार में आपका स्वरूप हुं? ' | 
मसीह अपने आपको परमात्मा का पुत्र कहता था। 
किन्तु एक स्थल पर प्रकट किया “कि में और मेरा पिला 
पक ही हे ' SS 
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. २२-न्‍्याय दश न में पदार्थ के जानने के तीन प्रमाण 
बताए हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द्‌ । शब्द प्रमाण में, 
आप्त पुरुषों का कथन ओर इतिहास इत्यादि आते हैं । 

. परंतु शब्द्‌ प्रमाण इस विचार से बलहीन है कि साधारण 
पुरुष बिना समभे अथवा किसी प्रयोजन को सामने रख 
कर झूठ बोलने पर तत्पर होजाते हैं और करामाते बहुधा 
अति साधारण सास्प्रदायिक चमत्कार मन॒ष्यों की साची 
बिना पर चलाद गए हैं और इस लिये माननीय नहीं कहे 
जा सकते । जव दो वस्तुओ का सम्बन्ध सदेव एक स्थल 
पर पाया जाता है तो एक बस्तु का निरूपण करके दसरे 
की विद्यमानता का परिणाम निकालना अनुमान कहलाता 
है। यथा धूप को देखकर अग्नि का विचार करना । यदि 
हम सावधानतया देख तो अमान, प्रत्यक्ष पर ही निभर 
होता है। पहिले वारम्वार प्रत्यक्ष ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही 
अजुमान कां विचार उत्पन्न होता है। वस्ततः केबल 

प्रत्यक्ष हो छान प्राप्त करने का साधन है । प्रत्यक्ष वह ज्ञान 
है जो कि हमको इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होता है। सत्तपेण 
इम खब ज्ञान इन्द्र्यो द्वारा ही प्राप्त करते हैं। हमारी शान 
इंद्रियां अर्थात्‌ नेत्र, नासिका, कर्ण, जिहवा और त्वचा 
विश्‌ ष शिराओं द्वारा सस्तिष्कके साथ बन्धी हुई हैं। मस्तिष्कः 
एक प्रकार का संरटूल टेलीग्राफ स्टेशन हे जिसमें 
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से चे स्नसाये तास को स्थाई शरीर के प्रत्येक अवय में 
पहुंचती हैं। यह स्नसाये दो अकार की हैं ।एक मोदर 
( 30६०7 ) जो कि शरीर के ऊपर अरत्येक बाह्य प्रभाव को 
संरेशा की न्याइ मस्तिष्क में लेजाते हैं। दूसरी स्नसाय 
सँखरी (5००50757) कहलाकी हैँ, जो कि मस्तिष्क से सब 
आवेशोकों शरीर के सिञ्च २ झवयवो तक लेजातठ है। दथा, 
जब किसी वाह्या पद्यं शीत, उष्ण अथवा कोमल का सम्बंध 
व्वचा के किसी भाग से होता है तो बहा का मोटरनब्रतत्तण | 
उस प्रभाव को मस्तिष्क छक पहुंचा दता है |. रे क्‍ 
मस्तिष्क से इख अंश को पीछे हटने अथवा बह रहने को 
आज्ञा होती है । यह सब काय बहुत ह अल्प समय के 
अख्दर होने से हमको स्वमेव होता हुआ प्रतीव होता 


है। इस प्रकार का प्रभाव जब एंक बार हो कर दसरी 
बार किसी इन्द्रिय के ऊपर होता है तो मस्तिष्क में क 
नया अलमव काम करता हैके यह प्रभाव पदिले भीं 
मुझ में छुआ है । यह अडुमव ज्ञान का सूल है । we 
में यह संस्कार वारंवार इसारो इन्द्रियों पर पड़ते हैं, और 
इस प्रकार हमारे मस्तिप्क में ज्ञान संग्रह प्रति दिन उन्नति ` 
i क इस्द्रियां ही हमारे ज्ञान के साधन हैं । इस 
लिये आवश्यक है कि यदि इन्द्र मे भेद्‌ होतो ज्ञान में 
मी भेद होगा । जो मलुष्य जन्म से अन्ध या बहिरे होते 
हैं उन को पदार्थो की आकृति तथानाम का कोई झान 
"नहीं हो सकता; तथापि उनकी इल न्यूनता को पूरा करने 
के लिये उन की दूसरी इन्द्रियां थोड़ी खी तीब्र हो जाता 


२१ | 
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हैं| चत्त हीन मनुष्य केबल हाथ से टटोलने से वर्षा 
पश्चात्‌ मञुष्य को पहिचान लेते है । कई जीवा की इन्द्रियां 

` में दूसरे जीवों की इन्द्रियों से बड़ा अंतर है। यथा कुत्ते 
को सूंधने की शक्ति और बाज को देखने की शक्ति इतनो 
अधिक है कि हम विचार नहीं कर सकते | कुत्ता शिकार 
'के पैर के सूमि पर चिम्ह को खूंघ कर उस का अन्वेषण 
कर सकता है। यह लोक प्रचल्लित हे कि किसी प्रकार 
थोड़े से अर्धो ने हाथी को केवल हाँथों से अम्वेषण के 
पश्चात्‌ उस की आकृति को भिन्न प्रकार से वर्णन किया । 
छक पदाथ का ज्ञान मनुष्य को एक विशेष प्रकार का 
होता है, परंतु उसी पदार्थ के शान का चित्र एक च्युणटी 
या मछली के मस्तिष्क पर उस से सर्वथा भिन्न होता हे। 
२४-पदार्था के हमारी इस्त्रियो से अंतर के म्यून 
अधिक होने पर या मध्य में किसी ओर वस्तु के आ जाने 
पर हमारा ज्ञान उन के संम्बंघ में सवथा बदल जाता है । 
एक पचत को चार कोश परे देखने से एक रूप दिखाई देता 
है दो क्रोश पर ओर रूप होता है। एक क्रोश पर अर्धक्रोश 
पर स्री गजपर और एक गज पर और होता है । संक्ष पतः 
यदि इस अंतर के इंचके विभाग किये जाये तो उस पर्वत 
के रूप में सहस्रो परिवलन पेदा हो जाते हैं। जब हम 
( सूच्मवीक्ष॑णी ) खुर्दचीन के द्वारा छाछ के एक अरु 
को देख तो उस में सहस्त्रौ प्राणी ( बेकटेरिया ) चलते 
दिखाई देते हैं। हालांकि केवल नेन्न मात्र से देखने पर 
भरे प्याले में कुछ दिखाई नहीं देता। दृरवीक्तणी दूरवीन 
कें द्वारा तारो को देखने पर ब्रह्माएड का चित्र ही महारी 
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रषि मे पलट जाता हे | इसी प्रकार अन्य दृष्ठाज्त बताए 
जाते है, कि अंधकार चीच मे विद्यमान होने पर साधारण 
रस्सी सर्प के रूप में दिखाई पड़ती है । अंतर और सूर्य्य 
की रश्मियां मध्य में आ जाने पर सुग तृष्णा का दृश्य हम 
देखते हैं जिस से कि बाल जल की न्या३ इष्टिगोचर होती 
है। ओर इस जल के धोखे में कहा जाता है कि खय 
दोड़ २ कर अपना जीवन त्याग देता है | इसी प्रकार क 
धोखा भतहरि को हुआ। जब कि वह राज पाट को 
त्याग करके चांदनी रातजि के समय बन में जा रहा था 
तो उस ने एक चमकती हुई मणि को देखा | तृप्णा फिर 

एएृत हुईं । उस की ओर हाथ उठाया विदित हुआ कि 
बह तो किसी जोब की थक थी जो कि चन्द्रमा को किरणा 
के कारण इतनी चमकती थी | 


२५-ज्ञान मस्तिष्क में प्रतिष्टित होता है । मस्तिष्क की शपन 
चालो अवस्था को वद्धि कहते है। बद्धि की अवस्था बदल जाने 
पर ज्ञान भी बदल जाता है | शिक्ता मिलने पर बद्धि तीब्र 
होती है | मानुष्यक वस्तुय मद्य, भग, अफीम इत्यादि के 
प्रभाव से उलटी सी हो जातो है। दोनों दशाओं में 
पदाथा का ज्ञान सवथा भिन होता है!जल के एक 
छुपड़ के अन्दर एक अनपढ़ मनुष्य को सिवाय गन्दगी 
के कुछ दिखलाई नहीं देता । परंतु वेकटेरिया की चिद्या 
जानने वाले की दृष्टि उसी के अन्दर जानदारो की सेकड 
बस्तियां दिखात. हैं जिन वस्तुं को एक साधारण 
बुद्धि रखने वाता पुरुष भी कंदर या गुड़ियों की खेल 
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समझता है । वह उन बच्चों की दृष्टि में जो उन से' खेलते 
हें बड़ी आवश्यक ओर खुमू लय वस्ठुय हं । 
एक कथा है कि किसी राजा को एक ज्योतशी ने यह 
बताया डि सुक दिन अझ्ुक महूतें से एक एसी वायु 
चलेगी जिससे खच लोग सूख होजावेंगे । राजा ने अघने 
नी से सम्मति लेकर अपन आपको मंत्री सहित एक छेसे 
न में बंद किया जहां पर कि बायु ब लग खक । चायु 
लीः लोगों को बद्धि बदल गइ । बाहिर निकल ने पर वह 
लोगो को देखकर उन्हें शूख बताते थे। हालां कि दूसरे 
सब लोग उम दोनो को ही मूख ख्याल करने लगे। | 
२६-जब हमारा सन काम, क्रोध, खोस, सोह अभिमान 
आदि बसियों में किखी एक के नीचे आ जाता है तो उस 
समय भो हमारे ज्ञान की अवस्था सर्वथा बदल जाती है । 
गीता के ततीय अध्याय के ३७, ३८, ३8, ४० श्लोकों में 
घड़ी उचम रीति से बताया है क्रि किस प्रकार हमारी 
कामना की मैल इस मन को धंधला कर देती है यथा धूप 
यि को और धल शीश को प्रच्छादन कर देती है। लोभ 
के वश मे होता हुआ कुत्ता अपने मुख में पकड़े हुए मांस 
के खरड की छाया जल में देख कर के ओर उसे मांस का 
राड समझ कंर पकड़ने के लिये सुख खोलता है और 
अपना खणड भी जल में खो देता है | इसी प्रकार भतुहारि 
ने एक खुन्दर एलाक सें कहा है कि केस गज, सुग, को 
कृमि और मत्स्य भिन्न विषयों स्पश, सुनने देखने, स्ने 
जर खाने आदि के बश में आए हुए अपने जावन को. 
त्याग देते हैं। बड़े दुःख से भरत जी कहते हैं कि जब एकर 
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इन्द्रिय उस को इतना फष्ट पहचाती है तो मनष्य की 
क्या दशा, जो दि सव इर्ट्रिया के बश में पड़ा हो | इस 
प्रकार के ज्ञान का एक स्थूल दृष्टान्त है! किसी कज में 
एक शुष्क डच्च का सकध खड़ा था । रात्रि के समय टद्वार- 
पाल उसे चोर समझा कर उसकी ओोर चढ़ा । एक घोडी 
अपने खोये इए गदभ के अन्वेषण में उसको गर्दम समझ 
कर उसके समीप गया । मोह के बश में हुई हुई एक युवा 
स्त्री उसे अपना थिय समभ कर उसकी ओर ध्यानप्रवंक 
देखने लगी ! इन्द्रियों के बश में. पड़े हुए अशान का अच्च 
मान हमको वृद्ध के पक भिक्ष के छुत्तान्त खस सली प्रकार 
ज्ञात होतः है। कहा जाता है कि एक अतीव सुन्दर और 
युवक भिक्ष आम में सिक्ता मांगने को जाया वरता था। 
पथस हरे गुह में बास करनं बाली एक स्व जो कि उसे 
देख कर मोहित ही हो गई उसे पर्याप्त थिद्षा दे देली थी 
आर वह लोर जाता था । कुछ काल व्यतीत होने पर उस 
स्त्री ने मित्त से अपने हृदयकी इच्छा इन शाब्दोमें प्रकट की. 
महाराज! में आप के नयनो पर मर रही हैं। सिन्त 
सिलाई से अपन दोनो नेत्र निकाल कर उस के समपित 
कर दिये । इसी प्रकार का एक दृष्टान्त एक युवा खरी का 
है जिसने एक राजा को ज्ञान का मार्य बताया । वह स्त्री 
बड़े शुद्ध आचरण वालो थी । एक राजा उस पर मोहित 
हो गया । उस खरी ने राजा से तीन दिघल का अवकाश 
मांगा, और इस काल में उसने अतिसार ले लिये । दासी. 
का यह कह दिया फि सब मेले को एक रीकडे में एकत्रित 
करती रहे। उसका सरीर हड्डियों का एक पंजर सा वन 
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गया । उसने राजा को डुला भेंजा। राजा:उस के रूप को 
न पहिचान कर इधर उत्र देखने लगा, जिस पर उसने 
राजा से ऐसे कहा । अव भुम्झे. आप देखना ही. नहीं चाहते 
और उस मेलेके टीकड़ेकी ओर अंगुली करके. कहा कि चह. 
चस्तु हे जिस पर आप इतने मोहित थे। आप इस टीकड़े 
को अपने खंय ले जाइये । | 
२७-इस्ब सोपाधि ( इन्द्रियों द्वारा ) ज्ञान कोः माया काः 
नाम दिया गया है और इन्हीं अथा में यह संसार माय 
रूपी एक खेल सा है जिसमें कि ज्वीदात्मा फंसा हुआ 
है ब्रह्माएड की रचना में मनुष्य भी इस बड़ी मेशीन: का. 
एक पुर्जा है । इसे अन्य पदार्थों का. निर्विकल्प अर्थात्‌ 
{ 23.230|006 ) शान होना संभव नहीं, हम साधारण अव: 
स्था में वाह्य संसार के इतने ऋषीन हाते हैं कि हमको. उस 
की वास्तविक अवस्था की ओर कदापि ध्यान नहीं आला । 
यथा एक पुरुष थियेटर के अन्दर बेठा हुआ नाटक को 
देखता हे, अथवा एक पुरुष एक उपन्यास को पढ़ रहए 
है, बह उस समय के लिये उस नाटक श्रथवा उपन्यास में 
इतना फस जाता हे कि वह उनको ही यथार्थ बात समभ 
कर उनसे आहलाद्‌, शोक और दुःख इसी प्रकार अनुभव 
करता हे जेसाकि हम अपने संसार में अनुभव करते हैं।. 
वह यथाथ ज्ञान को इतना भूल जाता है कि इसे विचार 
नहीं आता कि में एक लमाशा देखताहुं. या कल्पित किस्सा 
पढ़ रहा इं। . 
संसार का हमारा सारा ज्ञान इद्रिके द्वाराही होता हे, _ 
ओर यह इस्द्रियां अतीव निबंल और अपूर्णहँ। इस लिये यह 


=, 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


२७ | गीताडखतः 
en 
बात स्पष्ट है कि हमको किसो घस्ठु का निरपेक्ष ज्ञान हो 
नहीं सकता । जब हम इस संसार को ही नहीं जान सकते 
जिसको कि हम इतना जानतेहेँ तो ब्रह्म का जो कि इन्ट्रियों 
की शक्ति से कहीं परे है केसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, 
साधारणतया पुरुष ईश्वर का चित्र अपने मस्तिष्क से 
बनाता है अर्थात्‌ जो बातें उसे अधिक अच्छी लगती हैं 
उनके अनुसार ईश्वर का आकार बना लेता है । ईश्वर को 
तो छोड़ द॑ । हम महापुरुषों को भी अपनी २ बृद्धि के अडु- 
खार देखते है उदाहरणतया शुरु गोबिदर्सिह शात्र आओ की 
दृष्टि मे धर्म का बडा भयंकर शत्र था। हम आर्ययो की 
दृष्टि मं जातीय धमं का रक्तक था। प्रेमी सिक्खो की इष्टि 
में वह इश्वर का अवतार था | सोश्यलिस्ट विचारी के 
सिक्ख इसे बड़ा शास्त्री कहते हैं। इसी तरह जिन गुणोंः 
को मडुष्य चाहता है उनको पराकाष्ठा की पद्ची दे कर 
ईश्वर के अम्दर डाल देता है। हम प्रेम को अच्छा समझते ˆ 
हैं। हम कहते हें ईश्वर सबसे प्रेम करता है । हम दया 
को अच्छा समझते हैं । हम कहते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु 
| हम ज्याय को अच्छा समभते हैं और कहते है कि : 
ईश्वर बड़ा न्यायकारी है। इती प्रकार कई मनुष्य इसे 
क्ररतया श्रत्याचारी भी बना लेते हूँ गीता के १३ अध्याय 
के १४ वे श्लोक में कहा हे कि वह जिसे इतने गणा वाला 
कहा जाता है वस्तुतः निगुण है । इसका संब से बडा 
प्रमाण हमको उस प्रश्‍न के रूप में प्रतीत होता हे जो कि 
'खदव साधारण पुरुषो की जिहवा पर पाया जाता है। 
बह यह कि ईश्वर ने इस सुष्टिको क्यो रचा | इसे 
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रचने में उसका कया प्रयोजन था | वात यह है कि हमारे 
जीवन का अजुभव हमें एक ही शिक्षा देता है| हम कोई 
वाय विना. प्रयोजन के नहीं करते । प्रत्येक कार्य मे हमारा 
आशय खाय सिला हुआ होता मारे दिमाग बी 
नाही एसी हा चुकी हैं कि हम इस सप्टि को बिना 

किरी प्रयोजन को रखा हआ स्वीकार नहीं कर सकते |, 
जिस ब्रह्म का हमार लिये जानना ही सम्भव नहीं उसके 
खसंम्बस्ध में यह प्रशन करना कि उसने कयो किया ? उसका 
झया प्रयोजन है? कुछ आथे नहीं रखता | गीता के ३ 
अध्याय का १० वां श्लोक अवश्य बताता है कि इस बहा 
जे प्रज्ञा को यज्ञ से अर्थात्‌ बिना किसी प्रयोजन के रचा है। 
२८-च्यवहार में हमारा ज्ञान केवल सापेज्ञ ही होता 
है।गीता के दसरे अध्याय के ६ और १३ अध्याय के 
२७ वे आदि शलोको में कहा है कि बुद्धिमान पुरुष की 
ष्टि में सुख, दुःख स्तुति, निन्दा, प्रिय ओर श्रेय, सोना 
और पत्थर एक ही हैं। जितने इन्द्र संसार में हमें एक 
दसरे के बिपरीति दिखाई देते हैं वह निर्षक्ततया देखने से 
पक ही आकृति ग्रहण किये हुए दिखाई देते हैं। इन में 
केवल मात्रा का अंतर है जाति का नहीं विशान (5०००९) 
में हम जानते हैं कि विद्युत की तरंग एक ही शक्ति है। 

इस का धन रूप बर निषेध रूप ( Positive & Neg- 
8४४९) होना केबल पक करिपत व्यवस्था है। इसी 
प्रकार श्रेष्ठता ओर अश्रेष्ठता जीवन और सृत्य, शोतलता 
ओर उष्णता भी हमारे व्यवहार के लिये परिभाषाये 
बताई इई हें पब और पश्चिम ओर स्वमेव कुछ नहीं थोड़ी 
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सी चेष्टा एक वस्तु को पव से पश्चिम की ओर कर. 
देती हे इख समय जो हमारा उत्तर हे थोड़ी चेष्टा से 
दक्षिण हो जाता है। वाशिमटन में राजधानी के शह की 
छुत की बनावट ऐसी है कि उस क शिखर पर वर्षा के 
बिन्द गिरते हैं। वाल भर के भेद होने पर एक विन्द उत्तर 
की ओर लास्स खाड़ी में और इसरा दक्षिण की ओर 
डी मेकसोको मे, एक दसरे स सहस्रा क्रोश की अंतर 
पर जा पड़ता है! सोहलवीं शताब्दी के घिद्वानों की सूष्टि 
इतनी पीछे थी कि जब कोलम्बख ने स्पेन के शासक क 
सामने अप्नीका अन्वेषण करने का प्रश्‍न रखा तो उस 
बादशाह ने यह प्रश्‍न यूनिवर्सिटी के विद्वानों के रून्सुख 
रखा । विद्वानों ने निश्‍चय किया कि यदि कोई छेखा देश 
भूमि के नोच विद्यमान है तो वहां के मडंष्य शिर नीचे 
और पौर ऊपर करके चलते होगे उन लोगो के संग किसी 
प्रकार का सम्बन्ध उत्पन्नकरना उचित न था घिद्ठवान लोग 
उस समस यह भी न समझ सकते थे कि ऊपर आर नीचे 
दो कल्पित बात है जिनका कि हम अपने व्यवदार के 
लिये प्रयोग करते हैं । 
२६-सुख दुःख क विषय में यही नियम काम करता हे 
संसार का अनुभव हमें सिखाता हे कि प्रत्येक सुख के 
_ लिये थोड़े बहुत दुःख का उठाना आवश्यक होता है अर्थात्‌ 
सुख के अंदर ही दुःख का भाव विद्यमान होता है। आर्नन्द 
का अन्वेषण करना ही संसार में ठःख का सबसे बडा 
"कारण है। इस कारण मनुष्य को सुख की अपेक्ता दुःख 
से बहुत अजुभव और ज्ञान ग्रा्त होता है एक भार हम 
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जीविका के बदले में उठा कर ले जाते हैं उसमे कोई दुःख 
या सुख महीं । बेगार में ले जाने पर दःख होता है । वही 
भार अपने प्रिय मित्र के लिये उठाने मे सुख होतं है । 
एक वालक वर्षा पर्यन्त परिश्रम करता है। कष्ट 
डडाता है । इससे उसको विद्या लाभ का आनंद प्राप्त होता 
है। संक्ञे पता से संसार में कोई काम करना हो जिसके अंते 
में हमें खुशी की आशा हो सकती है । इसके लिये पहिले 
परिश्रम करना आवश्यक है । यहां तक कि शारीरिक 
अवस्था ठीक रखने के लिये भी अति दिन थोडा बहुत 
व्यायाम करना आवश्यक है ओ कि उस समय दु.ख सा 
प्रतीत होला है । संसार में रुपया उपाजित करने का इस 
कद्र यत्न होता हे कि एक को रुपया उपाजन करने में 
सफलता होती है । उसे सुख अतीत होता है वही वात 
दूसरों के लिये दुःख 'हें। सुकइ्दमा में एक पक्चल विजय 
प्राप्त करता है उखको प्रसन्नता होती है। दूसरे पत्त के 
लिये उससे दुःख होता है । चर्षा होती हे, मार्ग में चलता 
पथिक इसस कितला दःख उठाता हे वह चित्त में कुढ़ता 
है परंतु इसी वर्षा से कृषक गद २ असन्न हो जाते हैं। इस 
का अत्युत्तम दृष्टांत उस लोमड़ो का हैजिके पीछे शिक्रारी 
कुत्ते लगे थे । वह बहुल थक्क गई । कुत्तो को ओर सुडकर 
उसनेःकहा कि अंतमे यह ततो बताओ कि तुम मेरे एीडेक्यो 
पड़े हो । कुत्तो ने उत्तर क्या “्रमाशा'क लिये” लोमड़ी 
कहने लगी “क्या तुम जानते ही कि जो तुम्हारेलिये तमाशा 
है बही मेरे लिये मत्यु है।” जहा युद्ध में एक पक्त विजय 
पर- प्रसन्न होता है वहां दसरा पत्त पराजय के शोकसागर 
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) क डूबा होता हैं) कॉब्रीबार सुख दुःख दोनो केबल मानसिक 
खते-हे। फैछ/गायक धनवान के पास गाना गाता 
हअ ्धिताढय ने कहा कल आना लुम को 
पारितोषिक दिया जाबेगा। गायक आनंद पूर्चक घर चला 
गया । जब दूसरोदिन आकर पारिताषिक सांगा तो धनवान 
मे कहा कि जैसा बाता से तुम ने सरे चित्त को संतुष्ट 
किया है मैंने भी एक बात कह कर रानि भर तुम को 
असन्न कर दिया । 

२०-भज्ञाई और बुराई | साधारण पुरुष संसार में रोग 
तथा मृत्यु के दुःख को देखकर भयभीत होजाते हैं। बहुत 
से पुरुष तो उनको इस से्ष्टिकर्ता प्ररमात्मा के विरुद्ध 
एक बड़ा दोष खकभते हें और कहते हैं क्रि यदि सच सुच 
कोई ईश्वर हैं तो बह जगत से इन रोगों तया आपत्ति 

दूर कयां नहीं कर देता । स्पेन के शाखक ए्श्फम्जो ने 
लोगों को कहा कि यदि सें सूष्टि की उत्पत्ति के समय 
उपस्थित होता तो परमात्मा को इससे अच्छा बनाने की 
सस्मति देता | कई नास्विक लोग जब. कभी तूफान या 
भ चाल का अवसर आता है तो ईश्वर पर विश्वास 
रखने वालों को यह कहते हैं कि तुम उछी अपने ईश्वर 
को क़्यों नहीं बुलाते ताकि बह तुम्हारे कष्टो को आकर 
रोक्रे.। संखार मे इतनी भयंकर ब॒णई देखकर वे इतने 
घबरा जाते हैं,क्रि उनके ए+ प्रकार का रोग उत्पन्व हो 
जाता है । 

-कहते हैं,कि एक बुढिया ने ऊररों पर चडुत से रूर के 

बोरे लदे हुए-देखे । उसके मन में यह सिता उत्पन्न हुई 


(| 
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कि इतनी सेई को कौन कातेगा । इसी चिता में वह पागल 
दोगइ । डिसी औषधि से भी उसका रोग अच्छा न हुआ | . 
अंत में एक | अनुभवी वेय ने इसका कारण मालूम करके 
इख ws मे यह्‌ सूच्चित किया कि उन वोरो को आग 
लग गई ३ । आश्चय से बुढ़िया ने पूछा कि वे सब भस्मी 
भ,त होगये जिसके साथही उसकी बुद्धि फिर ठीक होगई।. 
३१-थोडा विचार करदे पर ज्ञात हो जायगा कि यह 
रोग और शृत्यु इतने ही बुराई का नमूना हैं जितने कि . 
भलाई का । रोय वस्तुतः क्या है। यह केवल हमारी शारः 
रिक अशुद्धियों की शुद्धि होती है । उदाहरणतया जव हम 
` बमन करते हैं तो उसके यह अर्थ होते हैं कि हमने कोई 
अचित्त वस्तु का अहण किया है जिसे कि हमारा आमा- 
शय अपने अद्र से त्यागने का यत्न कर रहा है। जब्र 
ब्रण में पीप पड़ जाती है तो वह केवल हमारे रक्त क 
प्रयास का परिणाम होता है जब कि वह अपने अंदर से 
उस यंदे हृव्य को निकालना चाहता है जो कि हम अपनी 
अशुद्धि से अंदर प्रविष्ट करते हैं। इसी प्रकार कई बार 
यह होता है कि हम लोग गले के भीतर थोडी सी खाज 
को न समभ कर जो कि जरा गरम, सरद होने से उत्पन्न 
हर जाती हे, अपने अंदर बलगम की अधिकता समभा 
लेते हैं ओर वर्षा पयत प्रति प्रातः कफ को निकालते 
का यत्न करते रहते हैं । | [ 

हम अपने इद गिदे सल रख कर एक प्रकार के मच्छर 

को उत्पन्न करते हैं जो फि हे काटता है और इससे 
मलेरिया ज्वर उत्पन्न होता है । इम अपने रोग का कारण 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


३३] | | गीताङक्षत ! 
AE NN 


आप ही उत्पन्न करते हैं ओर इससे छ,पनो रक्षानहीं वरते 
छूत के रोग हमारे शारीरिक तथा आत्मिक मलिदता क 
कारण उत्पन्न होते हैं। जब कोई मनुष्य इस प्रकार क 
रोग में फंस जाए तो उस के लिये उचित होता है कि 
वह अपनी मलिनता से सोसायटी के दसरे जनों को 
इःख में न डल्ले ओर न भविष्य में खन्तानोत्पत्ति करके 
उन के लिये इःख का कारण बने । इसी प्रकार महा रोग 
भो सोसायटी की पकत्रित मलिनता तथा गिरावट क 
परिणाम होते हें । जिन देशो में लोग ग्रहों को स्पष्ट ऑर 
वाथु से व्याप्त रखते हें ओर अपना भोजन शुद्ध रखते 
उनमें इन रोगों का चिन्ह भो नहीं मिलता, यद्यपि चबाई रोग 
का प्रारम्भ क्विसो विशेष पुरुष या स्थान में मज अथवा 
वित्तय द्रव्य के एकत्रित हो ज्ञाने स होता है। चह 
सोसायटी पहिले हो स इस विष क प्रभाव होने क याम्य 
बनी हुई होती है सामाजिक पापों के बदले में एक अप_ब 
नियम काम करता है कियदि सोसायटी का एक सभासद 
कोई सोशियल पाप करे तो उसका दणड न केवल उस 
पुरूष तक ही रहता हे परन्तु उसका प्रभाव खारी सोसायटी 
पर अव्याध्यय पड़ता है | कारण यह है कि प्रकृति सारी 
सोसायटी को भी एक ही अवयवी ( 0:88579 ) समभतो 
है| सोसायटी के ऊपर यही बड़ा भारी पाप होता है फि 
उसने अपने एक अघचब को कयो इतना मलिन ओर पय- 
श्रष्ठु रहने दिया 

सामाजिक नियम यह है कि कोई पुरुष ब्यक्तिगत अथवा 
थोड़े से पुरुष सोसायटी को पीछे छोड़कर उन्नति नहीं कर 
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सकते । जहां पर किसी मलुष्य मै आगे बढ़ने की इच्छा हो 
उसके सिये आवश्यक हेकि सोसायटी के शे ष भाग (ख डॉ) 
को भी अपने खंग लेकर चले | इस तरह से समाज की 
भलाई में हमारी अपनी भलाई पाई जाती है । कैसी 'आअलु- 
खित बात है कि हम स्वमेच अशुद्धियां करके अपने अन्दर 

रोग अथवा कष्ट उत्पन्न करे और प्रति अबसर उन्हीं की 
नितरूत्ति के लिये परमात्मा को आहवान करते हैं । 

३२-एक ओर पञ्च पर इष्टि डाछने से प्रप्लीत होगा कि 

मृत्यु और जीवन यहां का इतना सम्बंध है कि एक दुस्तरे 
स एथक नहीं क्रिये जा खकते | यदि जगत में मृत्यु न 
होतो तो नव जीवच कहां से उत्पन्न हो सकता था । प्रकृति 
के अश्द्र केवल परिवतेन का एक नियम काम करता है 
जिससे कि एक स्थान मृत्यु और दूसरे स्थान जीवन 
उत्पन्न होता हुआ दइृष्टिगोचर होता है । एक दीप का 
जलना उस दीप का जीवन है और वह जलनां ही उसक्गी 
मत्यु होती है। इसी प्रकार हम भी यथा यथा जीवन में 
बढ़ते हैँ तथा २ झूत्यु के निकट चले जाते हैं। इस को 
एक ओर पच्ष से देखे । अनुमान्न कीजिए कि यदि साधा- 
रण जीवों के अन्दर सृत्यु भ हो तो अश्विरकाल में ही यह 
भमि किसी एक प्रकार के जीवों से इतनी भरपर.हो जाट 
कि दसरे अनन्त प्रकार के जीवो के लिये उस पर कोई 
स्थानही न रहे हाथीसंखार में सबसे न्यन फ लने वाला 
पाणि समझा जाता है । सो वर्ष से अधिक यह जीता है 
हथनी छः वष के पश्चात्‌ एक वच्चा देसी है । आयु पर्यन्त 
एक युगल से दश के .लग भग अच्चे उत्पन्न होतेहे 
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डारवन ने हिसाबं लगाकर देखा है कि यदि हाथी की 
मृत्यु न होती तो केवल एक युगल हाथी से ७४० वर्ष के 
अन्दर १२४ लक्ष हाथी हो सकते है | इसी एक इष्टांत से 
अनुमान किया जासकता है, कि :खुत्यु न होने पर यह 
पृथ्वी अल्पकाल को जीवच को सस्भाल न सकती | जीवतत 
[ सूल्य केवल मृत्यु ही से होता है । कल्पना के-तौर पर 
दि उत्पत्ति के समय से-ञ्रद्य पर्यन्त कोई मत्यु न होती 
किसी सङुप्य में न पशु में, ( क्योंकि यह निरर्थक है कि 
मञ्गुष्य नसर और पंशु मरते जाये) तो आज भमि पर 
क्या दस्य होता। विचार देडाने के लिये अच्छा अभ्यास 
भ अस्तु । यदि मनुष्य जिस्दा रहे तो किस आयुमे 
जिदा रहे। वृद्धावस्था को तो कोई पसंद न करेगा 
वाल्य अवस्था संता हो हो नहीं सकता क्यों कि प्रत्येक 
तके लिये सम्तानोत्पक्ति करना भी आवश्यक होगा । योचन 
सबके लिये कैसे होगी। पिता, पितामह, पर पितामह 
इत्यादि अनन्त पुश्तों लो सब युत्षक ही कैसे हागे । यह 
एकःद्सरा अभ्यास हे । 
कई मनुष्यों की स कम्प अत्यंत भयंकर असीक्ष होते हैं 
प्ररतु वे यह बात ऋ ल जाते है रकि वही कारण जोइसभ मि 
को प्राणि उत्पन्न करने के योग्य क्याताहे,स कम्प शी उत्पस्न 
करता' है । भूमि आरम्भ में अग्नि के गोले के सदश होती 
। कॉल व्यतीत होनेपर यथा यथा इसमे -उष्णता म्यक 
पती जाती है.तो उसके ऊपर जीवन उत्पन्त होना प्रारम्भ 
होता हे अब भी भ_मिःक्री अभ्यंतर अग्नि :के शोले की 
उष्ण्ता दिच-प्रति न्यून हो -रही है जिससे कि :भ म्नि में 
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शंकोचन होकर कभी २ भ वस्प उत्पन्न होता हैं ज्ञो कि 
हुधा ज्वालामुखी पर्चतो के समीप होते हैं । ज्वालासुर्खी 
पर्वतो को विद्यमानता मनुष्यों के दर्शाने के लिये पर्याप्त हैं 
कि वे उस स्वान से बचकर रहे । यदि ज्ञानप्व कोई अञ्चि 
में पड़ना चाहता हैं तो इश्वर उसका कोई उपाय नहीं 
कर सकता । | 
३३-धामिक जगत में भी यह अवस्था है कि राग ओर" 
देष साथ साथ जाते हैं । किसी एक से प्रेस करना दसूरों 
से दघ रखना है | जो पुरुष अपने बच्चों को हीं प्रेम 
करता हे वह दूसरे बच्चों को कभी उनके तुल्य नहीं समभ 
सकता। जिन जातिया से देश के लिये प्रेम बहत अधिक 
हे बह अवश्य उसरी जातियों से घणा रखती हें। उनके 
म्दर कभी मानुष्यक प्रेस का अंश मात्र भी नहीं हा 
सकता ठीक यही दशा सत ओर अरत की है । कहा जाऊ 
सकता है कि जो कुछचित्त में हो उसे प्रकट करना सत है 
ओर उसके विपरीत असत है । निसम्देह यह तो ठीक हैं परत 
मस्तिष्क की रचना कुछ ऐसी वनी है कि सिन्न २ रीति 
से प्रकट होती है | एक मनुष्य ब्याख्यान देता है प्रत्येक 
श्रोता उसे अपनो वृद्धि के अनुसार समभाता विचार करता 
ओर वर्णन करता है। जब मचप्य देश पेम अथवा किसी 
अन्य साव पभाव से हाता है ती उसे सत्य का रूप और 
दिखाई देता है । परंतु वही पुरुष भयभीत हुआ २ सत्य 
का देखता हूं उसका आकार सबवंथा बदला इ" प प्रा 
है। अस्रीका के फिलौस्फर जेम्ज की फिलौरुफी जो कि 
परशमेडिज्म क नाम से विख्यात है इस नियम परः निर्भर 
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हि कि निरूपाधि (| ^)३७।७८० ) शुद्ध सत को जानना एक 
असहुत विचार हैँ । अत्येक् पुरुष का सत का विचर उस 
की मानसिक अवस्था के अनुसार हुआ करता है । जो वात 
पक पुरुष के मन की विशेष आथस्था मे उसे खंतोष य 
नंद दे सकती हैं बही उसके लिग्ने सत है। इस फिलोस्फी 
के अनुसार इस वातकी कुछ चिता नहीं, कि वस्तुतः कोई 
धसा्सावहं या नहीं जिसको सामास्य पुरुष ईशचरके नाम 
सरे पुकारते हैं। केवल इतना उपयक्तहै कि क्योकि परमात्मा 
का एक विचार उनल्लोगो का लाभ पहुंचाता है इस लिये 
उनके लिये चह खत का सामान रखजता है । गीत के दवितीय 
अध्याय के ६६ बे श्लोक में इस प्रकार का. विचार प्रकर 
किया है। जो अज्ञानो की रात्रि है वह ज्ञानी का दिन है 
[र सख का हिन हानो के लिये रात्रि है । 
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४-गीता के द्वितीय अध्याय का २8 श्लोक कहता 
है। “ कई उसे आश्चर्य देखते, कई शझाश्यय कहते, कई 
आश्चय खुनते है परंतु यह सब कुछ करते हुए कोई उसे! 
जानता नहों ।” छाम्दोग्य उपनिषदू ने बड़ी सुन्दरता से 
यह रहस्य पकट किया हे कि यह सब किस के आश्रय ' 
है । आदि से लेकर अध्याय २ मे क्रमवार बिवरण करने 
का यत्न किया गया है | एक अध्याय में वर्णन आता है कि 
सूथ्य के पकाश से प्राणियों कह जीवन होता है | चम्दमा 
से तृणादि जातिका जीबन होता है! इस कारण कदा- 
चित्‌ चन्द्रमा सूथ्य के ही अत्रय यह सब चलता है । जब 
“ सत्य काम ” ज्ञान के अस्वंषण मे एक ऋषि के पास 
जाताहे तो उसे बड़े लम्बे चोड़े दष्टांतदे कर ऋषि वताता * 
है कि कदाचित्‌ यह अग्नि ही ब्रह्म है जो सब कुछ भक्षण 
करती है | आगे चल कर कदाचित्‌ यह आण हैं जो सब 
कये चलाता हैं अतएव घाण ही ब्रह्म है । “ श्वेत केतु ” से 
उस के पिता ने उस की विद्या समाप्त होने पर. पछा कि 
वह कोन सा एक. तत्त्व है जिसा के. जानते से यइ सघ कुछ 
जाना जाता है| जैसे सुधि भर धूलि से समस्त पथ्यो 
का शान हो जाता है जब “ श्वेत केतु ” को उस का 
उत्तर समभ नं आया तो डदालक ने उसे समझाने केः 
लिये प्यासा रखकर बताया कि यह जल ही जीवन का 
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आश्रय है। यही ब्रह्म है । फिर भ_खा रख कर बताया कि 
यह अन्न ही जीवन का आश्रय है और अतएव यही बरहा 
है। जव. ठीक वुद्धि में न आया तो लवण और जल के 
इप्रांत खे यद समझाया कि जैसे यह लवण. जल में झला 
हुआ है, दिखाई नहीं देता, बेसे ही वह तस्व सब के अंदर 
है परंतु दिखाई नहीं देता, आगे चलकर नारदसुनि सन- 
तेकुमार से ब्रह्म जानने की इच्छा करता है तो वह उसे 
बताता है कि वेद, अग्नि, सूथ्य आदि यह सब उस एक 
ब्रह्म के ( Symbols ) | अर्थात्‌ चिन्ह हे । इन सब से उस | 
का ध्यान करो | अन्त में जाकर प्रजापति इन्द्र को बताता 
है कि मन, प्राण, वाणी; सब स पार बह ब्रह्म हे । इस 
ब्रह्म को “भमा” कहते हैं क्योंकि यह सब कुछ उस के 
आश्रय पर है । वह किसी के आश्रय पर नही ! 
३५-न्याय और योग दर्शन तीन अन्तिम तत्त्वो को 
स्वीकार करते हैं, श्रर्थात्‌ घरति, आत्मा और ब्रह्म प्रकृति 
जड़ रूप है। जीवात्मा अल्पज्ञ, पाप, पुण्य करने वाला . 
ओर फल भोगने वाला है और ब्रह्म सर्वश्च इन सब को 
चलाने वाला ओर रचने वाला है । सांख्य दशन प्रकृति 
ओर पुरुष दो अम्तिम तत्त्व ही पर्याप्त समझता है जिन 
के परस्पर मेल से यह सब ससार चल रहा है। सांख्य 
का ब्रह्म के विरुद्ध यह बड़ा आक्ष फहै कि वह इस संसार 
को क्यो बनाता है, या तो अपनी इच्छा से या बाधित 
हो कर यदि इच्छा से ऐसाकरता है तो उसे क्या आपवश्य- 
कता है, और यदि बाधित होकर तो वह परमात्माही नहीं 
रहता । उसे बाधित करने चाली कोई और शक्ति है । 
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थेदाम्त, प्रकृति ओर पुरुष के स्थान पर कंबल पक हो 
ब मानता है और बह ब्रह्म है | प्रकृति ब्रह्म को। शक्ति के 
पकट हाने का नामे है । 
३६-बंड फिलोस्फो के अन्दर इस सिद्धांत पर तीन 
बड़े मत पाये जाते है । एक क्षणिक बाद । उन का विचार 
है कि यह संसार. केबल परिवर्तन कां नाम हे। प्र 
बस्तु कण २ में परिवतिंत होती रहती है। शई वस्तु 
स्थिर नही । इस का हष्टान्त नंदी है। जल की तरङ्ग ओर 
मही के तट को नदी कहते हैं | यह तरङ्ग आर तट दोनो 
कण २ में परिवतित होते रहते हें अतश्व परिवतंन का 
होता ही नदी का नाम है | इसी प्रकार दीपक की जोत हे 
जिसमें प्रतिक्षण बत्ती और तेल बदलता रहता है। संसार 
का एंक और दृष्टान्त अग्नि चक्र हे जिस में लकड़ी के 
दोनों अन्तो को आग लगा कर उंस को बल पवक फिराने 
पर अग्नि का एक चक्र उत्पन्न हो जाता हे । इतीय विज्ञान 
वाद अर्थात्‌ ( 4०४५० } जो कि सब वाह्य खंसार को 
मन की कल्पना मानता है। स्काटलेण्ड के फिलोस्फर 
बकले और होम का मत विज्ञान वाद खे मिलता है इस 
के द्वारां जो कुछ हम जानते हैं वह केवल इन्द्रियों के द्वारा 
हमारे मर्न के खंस्कार है यथा एक मेज का ज्ञान हमारे 
लिये केवले इस क रंग, परिमाण, ढता ओर कोमलता 
में है जो कि हमें स्पश करने और देखने के द्वारा विदित 
होता है। वस्ततः मेज कया है हम नहीं जानते। इसी 
प्रकार समस्त संसार इन प्रभावों की संघटा कही जा 
सकती है| यह संस्कार मत के द्वारा होते हैं अतणव शह 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WVWW.ARYAMANTAVYA.IN 
४१ |] | गीताअम्मत । 
"८८००५२४००-१/७ 
खंसार मन की शक्तिस्से बना हुआ हें। ठतीय श म्यवाद 
है । इस का अभिक्वथ है कि इस संसार का वस्तुतः कोई 
स्सत्व नहों है । मन से यहं कल्पना. हाती है। मनन : 
रहन पर कल्पना भी उड़ जाती हे! इस से भिन्न संसार 
कुछ नहा | 
२७-अर्मण फिलौर्फरों में सबका शिखर काएट (22६) 
'ह जो कि फिलौस्फी में बढ़ा चढ़ा हे। उस के बिचार 
में यद्यपि यह संसार केवल संस्कारों का ही संग्रह हे 
तथापि सन के भीतर कई संस्कार उत्पन्न करने की स्वमेच 
शक्ति विद्यमान है। उन का बाहिर से कोई भी प्रभाव 
नहीं पड़ता । यथा, काल, देश का संस्कार हमारे मन में 
'पाया जाता है परंतु काल और देश वाहिर में कोई सत्ता 
अही रखते | चह सब संस्कारों को मन के विभिन्न भागों 
में विभाग करंता हे इस के अतिरिक्त न हम संसार को 
कुछ जानं सकतेहें ओर न सामध्टिक मनको या ( Cosmic- 
nin] ) जो ब्रह्माएड के अंदर काम करता है । हैगल 
गौर विधि पर चलता है। वह कहता हे कि एक असत्‌ 
है दूसरा सत्‌ है। दोनों के संयोग से संसार बनता हे । 
वह खत्‌ को एक प्रकार की निरुपाधि वद्धि समझता हे 
जिस का विस्तार यह सब संसार हे । 
फिशटे ( Fch४० ) का मत हे कि यह ससार अह- 
कार अर्थात्‌ ( ६४०) से ही बनता है। शायन हावरट जो 
कि काणट को छोड़ कर सांख्य और उपनिषदों की फि 
 लोस्फी को पर्याप्त समभता है और अपने व्याख्यानां. 
में चार ब्रार उनके प्रमाण देता है । कितु श्लोकों के 
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श्लोक लिखता है । संसारिक बसन अर्थात्‌ ( C०ऽmic 
छा ) को खंखार का कारण लमभता है बड़ वक्षो और 
प्राणियों के दृष्टांत से पतिपादइन करता है कि इन सब 
के अंदर बासना विद्यमान है ओ कि संसार को उत्पन्न 
करती है | इस बासना को नाश करने पर ही संसार का 
अंत हो जाता है। | 
देप्-गीता के १५ अध्याय के श्लोक १६, १७, १८ में, 
कहा है कि दो पुरुष हैं । एक नाशवान और दूसरा नाशः 
रहित । पुरुषोत्तर और है जो इनसे पथक्‌ इस खारे जगत्‌. 
को अवलस्बन किये हुए है। वह में हु। इसलिये वेदों मे 
मुझे पुरुषोसम कहा है। ७ अध्याय के श्लोक ५, ६, ७ में 
यह बताया है कि पर और छापर प्रकृतियें दोनों मेरी हैं। 
इन दोनो से सकल संसार उत्पन्न होता है। इस लिये 
वास्तव में उसका उत्पत्ति और विनाश मेरे से ही है | यह 
सब पदार्थ मेरे बिद पेसे रिरोयेहें जैसे मालाके सूच में मन 
के। मुझसे विभिन्न ओर कुछ नहीं । अध्याय & के श्लोक ४ में 
कहा है कि में श्रव्यक्त हूं मुझ से ही यह सकल संसार 
विस्तृत हुआ है ! ६ श्लोक में कहा है कि जैसे आकाश में 
पचन चलता है ऐसे ही अखिल जगत्‌ मुझ में सत्तर रखता 
है । सांख्य के आक्षेप का उत्तर गीता के अध्याय ५ के 
शलोक १४, १५ में आता है कि ब्रह्म इस संसार की उत्पत्ति 
नहीं करता । यह केवल स्वभाव है जो स्वयमेव काम करना 
चाहता है। बुद्ध धर्म वाले आज्ष प करते हैं कि यतः इख 
संसार में केबल. शुण ही गुण अर्थात्‌ (९८०३।१६।९४ ) ही 
दिखाई देतो हैं गुणी के. अन्वेषण करने की आवश्यकताही. 
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क्या है। स्वामी शङ्कराचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि 
यदि सब कुछ गुण ही हैं तो एक स्थान पर दो विरोधी 
गुण अर्थात्‌ उत्पत्ति और विनाश कैसे पाये जा सकते हैं । 
पक हो स्थान बंनने ओर नष्ट होने से प्रत्यक्ष है कि गणो 
के पीछे गुणों शी धारण करने वाली कोई और शक्ति है । 
अध्याय & के १६, १७ श्लोकों में उत्तर आया है कि 
वह गुण ओर गुणी एक ही हैं जैसा कि ७ अध्याय के १७ 
श्लोक में कहा है कि यह सब वासुंदेव ही है। गण केवल 
' उसको प्रकट करते हैं । हु 
२६--बेद मंत्र कहता है कि असि, वायुः आदित्य. 
आदि खव उसी एक को प्रकट करते हैं | वह एक सर्य है 
बुद्धिमान पुरुष उसे बहुत नामो से पुकार्ते हैं। और चेद 
मत्र हैं जिन में यह बताया है कि शुद्ध ब्रह्म हमारी वद्धि 
और विचार की शक्ति से वाहिर है | उस ब्रह्म को हम 
केवल उसकी रचना द्वारा ही जान सकते हैं जैसा कि हम 
मजुष्य को केवल शरीर से जानते हैं | विराट रूप में प्रकट 
हुआ ब्रह्म शबल ब्रह्म कहलाता है । है 
उपनिषद्‌ में कहा है कि ब्रह्म में इक्षा हुई कि इन जीवों 
में प्रविष्ठ होकर नाम और रूप की व्याख्याः करूं । यह 
बरह्मारड केवल नाम ओर रूप से जाना जाता है। 
गीतः के १३'अध्याय के १३ श्लोक में कहा है कि उस 
ब्रह्म का आयन्त नहीं । न उसे सत्‌ कह सकते हैं न सत्‌ 
१४ अध्याय क ११, १३, १४ श्लोकों में कि सूय, अश्नि, चंद्र 
को ज्योति में ही हूं। पथ्वी में मेरी ही शक्ति सबको आश्रय 
देती है । चन्द्र में में ही सोम बनकर तृणादि की बृद्धि 
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करता हुँ । सच प्राणियां मे में बश्यानर होकर जीवन स्था- 
पत रखता हू अध्याय & के १५ शलाक मं वहा वंद मत्र 
का अभिप्राय है कि ज्ञानो लोग मुझ एक को विश्व के 
मग्र पदाथ सें घकट हुआ २ जानकर पूजते हैं। इसी 
आशय को सम्मुख रख कर १३ अध्याय के १४ श्लोक में 
आहां है कि वह हर प्रकार से निगण है किन्तु वही सच 
गणों को धारण करने वाला भी है जिसका तात्पय यह हे 
कि निरपेक्ष निरूपन करने से वह निगंण ओर सापेक्ष भाव 
हम को सब गण रखता हुआ प्रतोत होता है । 

४०-8 अध्याय के ४,५ शलोको में लिखा हे “हेअज़न! 

में तुमको सबसे बड़ा ओर गुप्त भेद बताता हूं । वह यह. 
कि मुझ अव्यक्तसे यह संसार विस्तृत हुआहे | सब उत्पन्न . 
चस्तय मेरे अंदर हैं परंतु में इनमे नहीं हैं, ऑर यह समग्र 
पन्नवस्तुय नहीं भी हैं । मेरी अर्ू त शंक्ति को देखो । 
मेरा आतमा सकल जगत को उत्पन्न करता है । यद्यपि वह 
यह सब कुछ है तथापि अह इनमें नहीं है।” एक उदाहरण 
इस बात को स्पष्ट कर सकता है | यथा, लेखक के चित्त 
में पुस्तककअथवा चित्रकर के चित्तमेजित्रका फोटो विद्य- 
मान होता है। वह फोटो चित्रकर का है श्रोर चित्रकर उसके 
अंदर है । इन अर्थों में कि चित्रकर का शिल्प और योम्य- 
ता इससे प्रकट होती है परंतु पुस्तक अथवा चित्र से 
लेखक अथवा चित्रकर को जाना नहीं जो सकता, अतएवच 
ब्रह उससे पथक होता है | सर्व सृष्टि ब्रह्म के अंदर पंक 

चित्र की नाइ है। हम सब उस चित्र के एक भाग हैं 

यदि इस चित्र को उपाधि कहा जावे तो हम भी उपाधि 
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का एक अश हें। हमारा सारा ज्ञान उपाधि सहित हो 
सकता हे | हमारे विचार से यह सारा स्याल था चित्र 
सर्वथा सत्य ओर ऐसी ही सत्ता रखने घाला है जैसा कि 
हम अपने अस्तित्व को मानते हैं। परंतु ब्रह्म का ज्ञान 
उपाधि रहित निचिकल्प है इसके अनुसार उस' चित्र की 
वास्तविकता कुछ शेखी ही कही जा सकती हे हुँसे कि 
हमारे ख्याली ठगो की। हंमारी दृष्टि में दोनों ओरा 
से विचार करने पर परिणाम यह निकलता है कि जि 

= सृष्टि को उत्पत्ति क संबंध में हम ब्रह्म का अस्वेषण करते 

हुए क्यो इत्यादि प्रश्न करते हैं वह ब्रह्म के लिये कोई 

विश ष खत्ता नहीं रखती । स्वामी शड्भूराचाय्य इस बा 
को दूसरे शब्दों में प्रकट करता है । वह कहता है चव लो 
माया का रभाव प्रचल होता है तो डस समय जेसे स्वश 
के क्रम में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि यह स्वप्न कयां 
हो रहा है यह प्रश्न सी अशुद्ध होता हे कि यह संसार 
क्यों बनाया ? साया का प्रभाव दर हो जाने पर ज्ञान चक्ष 
खुल जाती हैं और यह प्रश्न उत्पन्न हो नहों होता । 


पश्चिमी विद्वान । 


४१-आघधुनिक काल के फिलास्फर सी अंतिम तत्त्वो के 
विषय में इन ही परिणामो पर पचते हैं हरबट स्प न्सर 
अत क दो तत्त्वो को मानता हे जिन्हे बह ठृष्य और शक्ति 
रथात्‌ ५2४४०७7 और £०7८० कहता है | इन के विषय 
में तत्व को जानने के योग्य न होने स इनको वह अव्यक्त 
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“का पद देता है ६ हैकल एक पद आगे बढ़ कर यह कहता 
है कि द्रव्य ओर शक्ति दोनों एक ही पद्ध हैं। वह इसे 
पदार्थ 5प98087०० का नाम देता है और शांपनहावर के 
समान अद्व त को ठोक मानता है | शापनहावर ने तो कहा 
कि अद्व त एक प्रकार की नास्तिकता है। यदि श्रहमाण्ड 
अपनी अभ्यंतर शक्ति से चल रहा है ओर इससे प थक 
र कोई खत्ता नहीं, तो अज्लदह्ा मियां ( परमात्मा ) को 
स्पष्ट उत्तर मिल जाता है । 

हेकल कहता है कि अद्वेत में परमात्मा प्रकृति 

विभिन्‍न ओर ऊपर खे काम करने बाला नहीं। यह दोनों 
एक ही हें । इसका प्राकृतिक परिणाम यह है कि केवल 


क तक 2302 ामककक जनक की -नक-+नना लाभ 


वेदांत ही वतमान विज्ञान का घम हो रूक्रता है। मेजिनी 
सी इस बात . की पुष्टि करता है । बह कहता है कि में 
आत्मा के अनस्त व्यक्त रूपो को मानता हुँ । आत्मा एक 
मनि से दूखरी में उन्त्रति करता हुआ पहुंचाता है । इसे 
सदेव नरक “की श्रञ्चि मे रखबा न केवल शरमात्मा के 
न्याय और ह्या से परे है परंतु उसके विरुद्ध एक दोष 
-है। लस्हारा शर्म परमात्मा को माङ्गष्यक पद्‌ पर लेआता 
है । सेरा धर्म'मजुष्य को उन्नति करते २ परमात्मा बनाता 
"हैः क्या पर आशा रखनी व्यर्थ है। केबल युरुषार्थं ही 
शिखर पर ले जाता है. इख प्रकार मेरा श्वर्म निरंतर 
“जीवन की उत्तरोतर उम्नति का कस.हे । 
Af NT 
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RANE 
घाचीन तत्तवत्ता। 

3२-दूरातन्त काल के फिलोस्फर लोग भी इली विचार 
पर ही आ ठरे हैं। सिश्र में भी पाचीन काल से वेदांत 
का बीज विद्यमान रहा है । फखागोरस ने आयन 
पफिलौस्फी की तरंग को युनान में चलाया ओर खाथ ही 
आत्मा के आप्राग्मन के बिचार का ही प्रचार किया 
आयोनिक शाखा के फिलोस्फर अनेकसामरडर ने यह 
शिक्षा फेलाई मि संखार ही ब्रह्म है । इसी मे ही बारंबार 
पर्य आर उत्पत्ति होती रहती है । एेब्पोडेकलेज़ भी 
प्रकृति और प्रुष को एक मानता था | मध्य काल में दोनों 
'सैमेटिक सतौ रोमनकैथोलिक चच ओर इस्लाम ने इस 
सिद्धांत को दबाने मे अत्यंत यत्न किया । गीआडी बोब नो 
को रोमा में इन विचारो के रखने ओर प्रचार करने के 
बदले में जदा जला दिया गया । शमस अल्त्रेज ओर 
मनसूर इस्लाम क्री क्रुरता ओर अत्याचार की मेट हुए 
तयापि इरान में अल्गजाली ओर हाफिज ओर सीरया 
में जलालदीन रूमी इस विचार के अंदर मग्न रहे अर 
प्रचार करते रहे। योरुप के फ्िलोस्फ़र स्पाईनोजो ओर 
गेटे इस विचार के रंग मेरगेथे। : 


RAN MN 
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४३-गीता के अध्याय १० के = श्लोक में कहा हे किं, 
सृष्टि मुझ से उत्पन्न हुई है। अध्याय & का १० श्लोक 
कहता है कि मुझ अध्यक्ष से चर ओर अचर सृष्टि होती 
है । अध्याय १४ के श्लोक ३ में लिखा है कि मेरी योनि 
महत्‌ ब्रह्म हे, जिस में बीज डालता हूँ ओर जिस से सत्र 
कुछ उत्पन्न होता है | यद्यपि हम कोई स्रष्टा माने यान 
तथापि इस को तो कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकला 
कि संसार में परिवर्तन का एक ही नियम काम करता 
है । बोद्ध लोग इसे कारणात्‌्मक नियम करते हैं जिसे हमः 
काय कारण के: सस्बंध का नांम दे सकते हैं । कोई बसल 
संसार में अकस्माठू या यट्टम्ळया नहीं होती परतु प्रत्येक 
वस्तु का पदिले का रण होता है जिस का यद कर्य्य होवी 
है और फिर कारण बन कर और कार्य्यं उत्पन्न करती हे 
प्रसिद्ध प्रश्न, कि वोज प॒व हे कि डृक्ष। इसी प्रकार खुलता 
है कि “बीज कारण है ओर कारण पकूति के सय रूदच 
विद्यमान रहता है |? एक दीपिका सहस्रौ भिन्न कारणों 
के होने से बनती है फर उस के प्रकाश होने पर कितने 
ही भिन्त परिणाम उत्पस्न होते हैं। कालोयिल से एक स्थल 
पर वर्णन किया है जब हम एक पाषाण को उठा दूसरे . 
स्थान पर फं कते हैं तो उस से मूमि की झकषंण शक्ति, 
बइल जातां है । 
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कारण भेद । 
४2-शाखरो मे कारण के तीन भेद कहे गये हैं । उपादान 
कारण, यथा यिट्टी घट का उपादान कारण हे । निमित्त 
कारण यथा कुम्हार | तृतीय साधारण कारण यथा साधन 
इत्यादि । संसार में जो कुछ हमे हमारे इन्द्रिय गोचर 
होता हे उस सब का उपादान कारण प्रकृति है । वेश बिक 
दशन में प्रक़्ति के २२ तत्त्व बताये हैं । 
आजकल रसक्रिया Chem5४77 जानने वाले७२तत्वा 
"को मानते हैं। किन्तु रेडियम 20707 के जानने से रस दिया 
में परिवर्तत आगया है। अब यह सिद्ध इुआहे कि यह तत्त्व 
भी ऐसे ओर अधिक सूक्म अणुश्रो से बनेहें। एकतत्त्व के 
अशु इसरे तत्त्व के रूप मं परिवतन हो जाते हें जिसके यह 
अर्ये हैं कि द्रव्य, वस्तुतः केवल एक पकार के अणु क 
मेलाप है । इन सूच्तम श्रवयवो को ओर अणु परमाणु झा 
नाम दिया गया है। एक अणु काव्यास ( उ इञ्च 


का होता है ओर परमाणु कांश इञ्च माना 


०७४४०७०७०० 
गया है | यद भी अनुमान लगाया गया है किएक घन इंच 
वस्तुम्र २१७००००००००००००००००००००० अण पायं जाउं | 
३५-सोतिकी विद्या भी इस परिणाम पर पहुंचती है 
कि समत्र प्राकृतिक शक्तिये, विद्यत, ताप, शब्द, प्रकाशा, 
चुस्बक शक्ति सव एक दसर मे बदल सकती हे। यह सभी 
पक ही शाक्तिसे निकली हुई मानी जातीहें जिसे 0०7७० छा 
६०९7९१ कहा जाताहै | यह शक्ति गति का नामहै जो हब्य 
के भीतर काम करती है। यह गति प्रायः साकस्प गति 
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err 
१ ७७६०४ए में दिखाई देतीहे । वायु गति होने से शध 
स्यूल पदार्थो मे गति से ताप, सूथ्य की किरणों को गति 
से वश्तुओं के रंग बनते है| यादि कोई वस्तु सूथ्य की. 
लप्तकिरणों को अपने अन्दर निगीण करे तो वह काले वण 
की ओर यदि खत वणो को वापिस कर दे तो श्वेत वर्ण 
की दिखाई दे । स्मैन्लर कहता है कि दव्य ओर शक्ति 
कसी पृथक २ नहीं रह सकते । यह खारा ब्रह्माएड उन. 
दोनों के करमशः गुण और विभाग का परिणाम है | आज 
कल यह ख्याल अधिक जोर पकडता जाता हे कि द्रव्य 
आर शक्ति बास्तव में दोनों एक ही है। भेद केवल इतना 
है कि साकम्प गति अ्रतीच तीज होने पर शक्ति के रूप में 
और अत्यन्त मंद होने पर उष्य के रूप में प्रकट होती है 
४६-विज्ञान, पद्मथा के वाह्य अनुसंधानमे बाहिरसे चल 
कर्‌ आस्क्र को जाग है। फिलीस्फी और चमे ब्रह्माएड का 
अभ्यंतर अन्वेषण करते हुए इस अस्तिम तत्त्वो पर आकर 
पिल जाते हैं । गीता के द्वितीय आध्याय का २८ शलोक 
कहता है कि हम पदाथो के अइद्यन्तको नहीं जान सकते । 
केचल उनकी मध्यम अघ्रस्या को समभ सकते हैं। केबल 
इतना तो दृष्टिगोचर दोला है । कि दृब्य जड़ होने के कारण 
अकेला कुछ नहीं कर सकता । शक्ति बिदा ज्ञान अन्धी है। 
तः गीता के सप्तमध्याय के, ६ श्लोकों में कहा हे कि 
पर और अपर अकृतिय अर्थात्‌ छग्य और शक्ति मुझ से 
आशय लकर खज्तया है | अशाध्याय के २०, २१ तथा २२ 
१ थी सग लिखा है | कि इन तस्वो से परे एक ऊ#र वड़ए 
रज्य है हो कि कभी प्रकट नहीं होता छीर सब कुछ 
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इस स पकट होता है। पंचदश अध्याय के १७ बे श्लोक 
में उसे पुरुष हैं जो कि इन दोनो पुरुषो अर्थात्‌ 
छर शीर अक्षर से परे है ओर जयीलो » के अन्दर रहता 


~ 


उच्यासम का जरनना ता एक ओर रहा दम ठब्य और 
* शाति परक्ति की दोनो अवस्थाओं की चाश्‍दविकतसा को सा 
नेहा जान सकते | कवले इनकी दरारा पडे इष संस्कारों का 


hn 


लि्‌ ङ 5 ४ गा “ree हि ~ rd 
प्य शाच हाता ह।इनल ह हम इत गरम न सकते हँ कि चह 

|| 

। 


क cn नशा + ५5 
४उन शक्ति सा का आरणश करय राला ड सब छ! आऽ्दये 
Le न 
oa TS TEMS वा { me EF पका आल Do न wes Ee bs 
न यात हूँ कि साधारण पा उरण प्रासे क कान से 


नो घृणा कर | जिस ब्रह्म का कोई छान होना ससव 
हैं उसे एक निर्माता का रूप देकर उस 
लफ्बे घोड़े प्रतिपादन करे । | 
४5-चदुद्श अध्याग्र के ४, ५ में खा है कि जो कोई 
'पदाथं किसी रूप सें कर होता है सहदब्रहा 
हैँ । में इसमे केज दन वाल्य पिता हूँ । यह पक्ति सस्व 
रज, ठम तान शुष्पा वाक है। यह गुण जीव को शरीर से 
तते ह। १३ अध्याय के प, द में कहा है कि सूल प्रकृति 
(अव्यक्त) युद्धि(महत्व) अहंकार ओर पञ्च सहातत्व, ग्यारह : 
इद्वियां और पञ्च तूम मात्रा, इच्छा द्वेष, रूख, ८ ख. 
पात, रूतनता ओर साहस यह खव एछति के.़ी विकार 
हूं। सांस्य संसार में सवसे पुरातन फिलौरफी है जिसमें - 
(फि स्वष्टिकीउत्पत्तिके लिये विकाशके लिद्धांतको (शक्ता ठी 
। उत्पति झत्द ही जो कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिये 
सयोग किया जाता है उत्नपस्ति के शब्द को व्युत्पत्ति को 


८ 
तर. 
का 
| 
क 
ने 
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धकट करता है| उत्पक्ति का जो क्रम गीता में है बह मनु 
गदि और कई पुराणों में भी वेसा ही पाया जाता है, 
जिसके अशुंसार बुह्ल दो शक्तियो में प्रकट होता है। मजु 
में कहां है क्रि आधा बहम खरी बना | सम्भव है कि तोरेत 
में आदमके पार्श्व से हौआ का निकलना इसी विचार से 
लिया गया हो | पुरुष और प्रकृति को कविता में वीय और ' 
रजे की नाई वणन किया गया हे। घ्रक्ति से म इच्च अथात 
वद्धि बनती है इस वद्धि को गोता में योनि कहा है। 
भजु में इसको दिरण्यगभ अशडा बताया है। इस महत्त्व" 
से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से भिन्न प्रकार का 
विभाग आरस्म होता है । भ्रहकार ही विभाग को उत्पन्न 
करता है। किसी प्राणि से भो यदि यह प्रश्‍न किया जाये 
कि सृष्टि के कौन से दो भाग हैं तो कह भी उत्तर देगा कि 
धक में औरं शेष समरंत संसार। अ्रहंकार से सृष्टि के दो 
जाग होजाते हैं । इंट्रिय सहित और निरिन्द्रिय । इन में 
सर्च से पांच ज्ञान इद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां दसरे से पांच 
नन्‌ मात्रा अर्थात पथ्ची जल, आकाश, अग्नि, वायु बनते 

आकाश का गुण शब्द हे । आकाश बदल कर चायु, 
जिसका शुण सपरा हे तेज भिसका शुण रूप है, तेज से 
जले जिसका शुण रस हैं, जलं से मिट्टी जिसका शुण गन्ध 
है, यह सब उत्तरोत्तर आने बाले हैं। एकर गुण अधिक हौ 
डोता आता है । इन पांच और मन और बद्धि मिलकर 
खाते तस्वो के मिलने सं यह सारी सृष्टि बनती है 

गीता के १० अध्याय के ६ व श्लौक में सक्ष ऋषिर 
जार पर्धुज अर सलु की उत्पत्ति का वर्णन है । वह विशेष 
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पुरुषों को ओर निदेश प्रतोत नहीं होता परंतु जैसा मांडुक्य 
उपनिषद्‌ मं लिखा है सप्त ऋषि से तात्पय शश्च इन्द्रियां 
ह । चार घूचंज मन, चित, वद्धि, अहंकार हूँ। मनु से 
नात्ययं मव्य है।इस श्लोक के पच शार अन्तर क 
एलोको में भी केवल गुणों का वर्णन पाया जाता है पुरुषों 
का नहीं | यह सक्ति खत्ताम्त है जा कि आफक्रंशारत्री में 
त्ति से इन्द्रिय विक्रार का है | 
--आधनिक विज्ञान जी उन्नक्षि हो ज्ञाने कर जो मत 
सप्रि-उत्पत्ति का स्वीकार किया गद्य है वह लीप़लेस ओर 
काणट की नेबलर ध्युरी है । यह भत आयशाख के सिद्धा- 
अत को ही स्प्रष्ट शब्दों मं वणन करता है | म्लेद इतना हे 
कि इसमे बह्म शर पुरुष का कई वणन नहा । यह कृच्रल 
प्रकृति से ऐस आरम्भ होता है। 
सबसे पत्र प्रद्धति परमारुओं के वाप्छरूप से दो | उन. 
को नेवलो कहा भयादे। उत्त बाष्पीम गति आरफ्स इई जिस 
से इनको आकृति आकाश के रूप में प्ररिवतित हुईं । शक्ति 
गति के रूपमे प्रकट होकर दो प्रकार की हो जातो है, एक 
स्वरकेन्ट्रतिषवक ओर ठ खरी परित्रिविष्नयक ग्रह गति अत्य- 
न्त तोच होतो है । श्सकी तीबता से रॉस बाली अग्नि के 
कई खण्ड 'चक्गो के रूप में बन जाते हे।.मध्य में सब से 
बड़ा गोला रहता है जिसकी पदवी सूम को होती है | उस्र 
के चारों ओरनक्षत्र उत्पन्न होजाते हे जिनमे से एक भ गोल 
,है । शानेः २ यद गोले अपनी उष्णता बाहिर निकलते 
पर°्शीत होने आरस्भ हो जाते हें। पहिले तो द्रव्य रुप 
में फिर अधिक शीत होने पर स्थूल रूप घ्रारण कर लेते 
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हँ । स्थूल होने के पश्वाल वे इस योग्य होते हैं कि उनपर 

उणी रह सक । भमि के अभ्यतश भाग ने छी तक अद्धि 
ही असि है| यदि समि का एक सहल पुट बीचे खोदा 
जाये तो जल उघजने का ताप होता है! यह उप्णता प्रलि 
' दिन सूय, ससि इत्यादि खव गोली से निकलती रहती है 
जब सूच्य का. ताप बहुत मन्यन हो जायेगा तो उस समय: 
भसिके टुकड़े २ होकर च्विकनाम्यूर हो जायगी | इसके 
अनतर इसके अंदर उत्पसि क्रम के प्रतिकूल काय डारश्स 
होता है । आय साखो में इसे प्रलय कहा है। एक काल 
आता है जब क्रि सारे बल्लारद् में वह कार्य आस्म हो 
जाता हैं। उसे सहापलय कहते. हैं । चराचर खुब लुप्त हा 
जाते हैं| गंध को न्ीण्ण करके सारमे जलही जल हो जाता 
फिर इस सब को अश्नि भक्षण कर खेती है । उसमे सूय सी. 
अरुत हो जाता हैं| फिर वायु सब को निगीण करती हैं । 
रूप नहीं रहता । फिर स्पश अऋाकाशमे मिल जाता हे ओर 
केवल शब्द ही रह जाता है | शब्द को मन निगीण करु 
लेता हैं | मन ऑर बद्धि इन सब को वाल भक्तण कर जात 
है और कालं बहा में लय हो. जाता है | 
38-इस वहमाणएंड की. विस्तृत ओर प्राचीनता का 
अचुमान ज्योतिष तथा भ गभ विद्या इक्यादि विद्याओं से 
लगाया जञा सकता हे | यह पक सत्य है कि प्रकाश की 
गति एक लक्ष छ॒यासी सहस्र मील प्रति सेंकणड , दै । सूर्य 
इतना ट्रहे कि खूय का प्रकाश भमि तक पहुंचने में 
आठ मिणट लगते हँ। बंध आदि कई तारे हे जिनका प्रकाशाः 
भूमि तक. आने में कई दिन लगते हैं। ऐलफा. सेर्ट[ 


भ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WUWW.ARYAMANTAVYA.IN 


ए | | | गीताअख्ुत ! 
NWN 
{ Alpha ccnia0r ) वे तारे हैं हिनकी ज्योति तीन ब 
के पश्चात्‌ भूमि तक पहुंचती है। साईरख (5 की 
ज्योति वीस चष के शनंदर, शाकाश-गंगा Milpy was 
तारा को दो खहस््र वर्ष काल के पश्चात्‌ समि तक आती 
है | कई ऐसे नेबोली हैं जिनका प्रकाश उत्पत्ति के रूमय 
स+चत्त रहा हैं और असी तक समि पर नहीं प दा । 
इसा प्रकार भविद्या का वड़ा विद्वान हैकसले लिखतः 
कि भमि की बनावट के अंदर भिन्न प्रकार की सेहे पार 
जाता है। इनमें से पत्येक तेह की बनावट में भिन्न २ काल 
व्यत,त होते हैं। भूमि के अंदर एच लैह कोइला को हे 
जिसकी बनावट में साठ लाख वर्ष का काल लगा है! 
चआाललायल ने चाक की तेहां की बनावट से अनमान 
किया है शि भूमि को वर्तमान अवस्था में आने तक २० 
क्रांड़ बघ व्यतीत हुए होंगे । इससे पर्व कर अन मान लगाने 
क लिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं । इसके सामने पर 
आय ज्योतिष लगभग एक अन्ञमान खष्टि-उत्पत्ति छ 
अलय का हमार सम्मुख उपस्थित करता है | 
sh 
(१ के कमा | 
अय्य ज्यातष । 

४०-गोता के आध्याय ८ के १६, १७, २८, वे शलोको में 
ब्रह्म रात्रि रौर दिन को एक सहस्र युगो का बताया हैं वह 
“खाक श्रब्यक्त राजिस निकल कर एक सहस्र वर्ष यन्त दिल क 
दशा में रहकर प्रलय को माञ्च हो जाता है । २४, २४ शलोक 


में दक्षिणायन आर उत्तरायण में मरने का घर्णन है । बह 


i | 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीताअखुत [ ५६ 
AUPE Nur 
केवल अलंकार के तोर पर अज्ञान ओर शान की अवस्थां 
से तात्पर्य है । दक्षिणायन और उत्तरायण से युगो'की 
गणित प्रारम्भ होतो है । ज्योतिष शास्र मे ख॒ष्टि के दिन 
था रात्रिका अनुमान इख तरह पर लगाया गया हे 

छः मास का उत्तारायण देव का दिन ओर छः मास का 
दाक्ष्णायन देव की रात्रि कहलाती हे। इस प्रकार. के . 
३६० दिन ओर रात्रि मिल कर देव का एक वर्ष 
बनता है। एेखे ४४०० देव वर्ष का सत्ययुग, ३३०० देव 
वषे का अं ता, २२०० देव वर्ष का द्वापर और ११०० देव 
तरपं का कलियुग बनता है। कुल १२००० देव वर्षों का 
एक महायुग ओर ७१ महायुगो का मन्वन्तर और १४ 
मन्वन््ो का बहम दिन ओर १७ की वहम रात्रि । ऐसे 
एक सो दिन रात्रि का एक कल्प होता हे जिस में सष्टि 
का अकाल व्यतात हा जाताह।. 

५१-रसायच बिद्या समस्त विद्यमान वस्तुं को 
सजीब ओर निर्जीव पदार्थो में विभाग करती है । सजीव 
द्रव्य में विश ष कर कार्बन का भाग अधिक ओर पेचीदा 
मिश्रित द्रव्यो मे पाया जाता हे। योरुप के विद्वानों को 
जीवन का बीज अन्वेषण करने के लिये विस्मय से षण 
होकर बड़ा विचार करना पड़ा है। जहां तक सजीव द्रव्य 
का सम्वन्ध है इस की ऋमवार उत्पत्ति और उन्नति 
विकास के नियम के अनुसार नियमपूर्वंक स्पष्ट की जा 
चुकी है। केबल इतना जानना शष हे कि जीवन का क्यों 
कर र कहां से आ कर आरम्भ होता हे। यह कडिनता” 
अभी तक अनुत्तरित समझी जाती है । अगदोशचन्द्र बोख 
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के अन्वेषण ने इस प्रश्न पर बहुत सा प्रकाश डाला है । 
उस ने परीक्षा द्वारा यह खिद्ध किया है कि जीवन सजीव 
दव्य से विशेषतया नहीं एकट होता परंतु धातु आदि 
निर्जीच के अन्दर भो वेंसी ही दशा में पाया जाता है। 
जोवन का बड़ा चिन्ह वहस पदार्था से प्रभावित होना 
अर आकषेण शक्ति ओर द्वेष निर्जीव के अन्दर भी वेसा 
ही पाया जाता है। यथा उसने यह भी सिद्ध किया है 
कि जब यह धातुव मर जाती हें तो इन के अम्द्र यह 
चिन्ह प्रकट नहीं होते श्लिशेष धातुर्वे सदेव विशेष 
आकाते के कृस्टलों में ही घाई जाती हैं। इन आकारों से 
इन धातुओं की पहिचारुन्‍की जाती है। उन के मरने के 
पश्चात्‌ बेसे कस्टल नहीं बनते आक्सीजन ओर हाई 
डोजन गेस की / जिन के मेल से जल बनता है) परस्पर 
आकपण शक्ति इसी प्रक्रार की है जैसे पुरुष के चोय अर्थात्‌ 
स्पम की खत्री के रज ञ्रथांत्‌ ओवम से है । कईं निर्जीव 
तत्व परस्पर सेल करते हैँ परंतु जब उनको अपना विशेष 
आकर्षण रखने खाला मित्र भाग मिलता है तो वह तत्काल | 
अपने अचिरस्थ्षात्री संगी को छोड़ कर वास्तविक मित्र 
से जा मिलते हैं यही गुण आरम्भ के प्रमाणुओं में केन्द्र 
आर परिध केःगिदे गति के कारण से एक्र दसरे को ओर 
आकर्षण करते ओर परे हडाते हैं। यही गुण पशुओं में 
आकर राग द्व ष के रूप में प्रकट होते हें। : 
५२-शास्रो में जीव के लक्षण राग, द्वस, सुख, दुःख, 
इच्छा, प्रयत्न किये हैं! जीव जीवन के अर्थ से समझना 
“्राहिये । जीवन विद्या के जानने वालों ने सी जीवन के 
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लक्षण लग भग वैसे ही छि हैं । यन दाः बीज पति 
के अन्दर पुरुष बन कर आारक्थ से ही घत्येक पदार्थ में 
विद्यमान होता है। उल की भविष्य उत्ति इस के वाह्य 
ओर अभ्यंतर दशाओं के अडुसार होने पर होती है। 
येक आजित परार्थ को! बाह्य प्रभावों से प्रभावित 
हो कर अपने छाप को आश्यम्तरिक रूप में उस के अस- , 
सार करना पड़ता हे विशेष प्रभावों के नोचे बारबार 
आने से वह असाधारण शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिनको: 
इन्द्रियां कहा जाता है। इन्हीं वाह्य प्रभावों के नीचे प्रत्येक 
जाव क वाह्य भाग चस मे स्नलाय ६ +००२०३ ) उत्पन्न 
हा जाते है | उनके द्वारा संस्कार शारीर में प्रविष्ट होले हैं । 
प्राणि चिद्या का अद्ययव इस वात को स्पष्ट करद है 
है कि किल तरह अत्यन्त निउ प्राणियों में केवल पक 
ही इन्ठ्रिय होती है | इस से वे अपना सारा काम सिद्ध 
करते है। ज्य २ समीप के हालात बदलते हुए इन पर 
अपना प्रभाव डल है तो इन मे मिज २ वासनाओं तथा, 
इन्द्रिया की नियमउ्वबंक उन्नति होती जाती है । प्रथम खघः 
प्रभाव कचल चरस पर होते हे । शने: शनेः उष्टास्थि उत्पन्न 
हो जाती है। मंद २ उस के साथ मस्तिष्क वनता है | बह 
मस्तिष्क समभादार प्राणियों के अन्दर अधिक उन्नत 
अवस्था में होता है। जंगली पुरुष का मस्ति-क पशुओं 
के मस्तिष्क के खदश होता हैं| सभ्य पुरुष के अन्दर 
मस्तिष्क बहुत उन्नत अवस्था में पाया जाता है । मान- 
सिक उन्नति के साथ २ इन्द्रियो की उन्बति होती जातो 
है । इसी प्रकार निरिन्द्रिय अहंकार से उत्पन्न हुए पांच 
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भत इन्द्रिय सहित प्रकृति पर प्रभाव डालकर इश्ड्िय की 
सत्तास्थल छवस्था सं आते हैं। साख्य इस के साथ पाक 
आर बात जोड़ता है, बह यह कि यद्यपि इन्द्रिय सहित 
प्राति पर प्रकाश का पराभाव पडन से नेत्र उर्पच्न होल 
हे तरापे देखने की इच्छा पव ही से विद्यमान रहती है । 
3३-अध्याय १३ का २० र २१ शलाक कहता है छा 
पुरुष ओर प्रकति ऋनांदि है । खव शुण ओर विकार घरकृति 
में उत्पन्न होते हैं । कार्य कारण के क्रम का स्रोत भी यही 
है! इफली सर्थे शोक में कहा है कि जो मनुष्य अनेक को 
एक से निकले हुए जानता है वहीं ज्ञान को प्राप्त करता 
है। यथा, सूत्र एक ही है परंतु बस भिन्न हैं। लोहा पक 
कलु शत्र पथक्‌ २ बनाये जाते हैं | गीता में एक स्थः 
घर कहा हैं कि पक्ति पुरुष छा स्वभाव हैँ आर 
पुरुष पकुृतिसे परे है । जैसे मकड़ी अपने ओर जाह 
तनतो है शरीर रंशम का कीट छापने ओर कुआ 
वनाता हैं। ऐसा ही यह सकल संसार प्रकृति से वचा है। 
यह ख॒ष्टिप्रद्धति के अंदर गति का परिणाम हें जिसमे 
उत्पत्ति और सत्यु केबल आकार में परिवर्तन और स्थान 
भेद पर निभ र हैं । गति एक दसर के संबंध से होती 
है। चलती हुई गाड़ी में बेटे हुए पुरुष को वाहिर बने 
स्थिर वस्तु ये अस्थिर प्रतीत होती है । सांख्य का मत हैं 
कि प्रकृति अपने आप को पुरुष के सम्मुख पुरतक के पष्ट 
का चाई रखता जा रहा हैं । जेस नोका २ वेठ हुए का तट 
चलता प्रतोत हाता है वख ही परुष घमती हुई प्रति को 
न जानकर अपन द्ापको चलता हुआ विवार करता है! 
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यदि समासतः संसार को देखा जाएं तो इसमें गति 
का होना सम्भव नहीं हो सकता । अतः जब प्रकृति स्थिर 
हुई तो इसमे न चलना हुआ, न कुछ पेदा हुआ, न कुछ . 
लाश हुआ । इसी विचार पर यह कहा जा सकता. है कि 
बह्म की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं हुआ | और न होता 
है। परस्तु मनुष्य की दृष्टि से उत्पत्ति और प्रलय सत्य , 
है ओर उनकी ऐसी ही सत्ता है जैसे कि हम ओर तुम । 
इस दोनो विचारो को सदेव सन्मुख रखने से गीता केचे 
` रहस्य खुलते हैं जिनको कि हम विरोधी ख्याल करते हैं । 
यथा गीता के १३ अध्याय के १४, १५, १६ शलोको में कहा 
है कि वह बह्म इंद्वियां नहीं रखता परतु सब कुछ करता 
है । वह निगुण है किन्तु सब गुणों वाला हे। अश्द्र 
बाहिर अचल है परंतु. चलता है।दूर से दूर परंतु समीप से 
समीप हे । खशिडत न होने वाला वह खरिडत हुआ २हे। 
'चहीं सष्टि को उत्पन्न करता, चलाता ओर नष्ट करता है । 
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५४-उदालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकंतु से कहा कि 

बट चत्त का एक फल ले ्रा। बहले आया । उससे कहा 
कि इसको तोड़ो और देखो कि इसमें कया है| उत्तर दिया 
कि इसमें अगणय छोटेर वीज हैं | इसके अंदर एक छोटासा 
बीज उठाकर कहा देखो, इ उमे कया दीखता है। श्वेतकेतु 
ने कहा, वस इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दीखता । इस 
पर उदालक ऋषि ने कहा कि जिसके भीतर तुमको कुछ 
दिखाई नहीं देता वहां पर एक विशाल बट वक्त है । इस 
लघ वीज के भोतर वक्ष का स्कंध. शाखाय, पत्ते ओर 
फल उत्पन्न करने की सामग्री विद्यमान हें। एक आर 
इृष्टात लेकर देख । एक अति सुन्दर नगर हैं। उसके 
अंदर बड़े सुन्दर राजभवन मंदिर और कोडियां हे। यह 
सब किस वस्तु से बने हैं | इट, चूना र पत्थर से। 
ट, चूना ओर पत्थर वया वस्तु हें । यह सब रेत के अशु 
मिल कर वने है । अंत म यह अणु है जिनक मेल से इतने 
बड़े भेदी का प्रकट होना उस नगर क रूप में होता है। 


AS RVIATA VAP RT BY 


जवन का सच्स रूप 


५५-हमने देखा कि ऋशणुओ खे सब सप्टिवनी है । जीवन 

विद्या हसे बताती हें कि सद कारक जीव जिनमें वनस्पति 
es पे |. SS ह ७ 

भी अन्तत हैं एक अत्यन्त चद बीज से बनते है जिसे से ल 
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कोश कहा जाता है। नेत्र देख नहीं सकते । यह अणवीच्षणी 
की सहायता से देखे जाते हैं। यह कोश जवन का केद्र 


| इसे हम जोचन काश कह सझते हैं| इसी जांचन काश का 
आरम्भ आसी तक ज्ञात नहीं हो सका । इसके सम्बंध में 
कई विखार दोडाये गये हैं एक विद्वान का विचार है कि 
जब भस जीचन उत्पन्न करने के योग्य होगई तो डस. 
समय यह कोशकदाचित किसी अन्य वसे हुए लोक से शिर 
कश सति पर पहुंचा हो । ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि. 
इस जीवन कोश की रचना ओर उत्पत्ति की कोई विशोष 
“किति और समय -आञ्बेषण करने का बूसांत खरचया 
निरर्थक प्रतीत होता है | यदि जीवन कोश का किसी 
विशष काच में उत्प्म्व होदा संस व हो तो सकल बनस्पतियों 
अर प्रमाणिया के बीजों का था बसे ही एक विश ष काख 
पथक २ उत्पम्न होजाना सभघ है । जिस दशा में कि 
विज्ञान सर्व प्रकार के तु जीवन कोश के विकासंका परि- 
णास कहतो है तो कोई कारण ज्ञात नहीं होता कि खेल 
क्या इस शिकाल के कमसे बाहिर करके इसके लिये कोई 
विशेष आरम्भ ढं.ढा जाण! जैसे प्रमाणं के अंदर 
'विकाश होवेखे इतने तस्व बनतेहे इचही तन्वामे इसी काय्यं 
जे खत्व'घातु । इसी प्रकार इन घातुओं के अंदर विकाश 
के अमियाग ख जोबन कोश उ.पन्न हुआ ह आर इसस॑ 
सञ्च प्रकार कसाब | 


जविच काश का बतान्ते । 
५६-जोबक्ोश या खेल का रूप अत्यंत कद्र गोले को . 
थाई होता हे! इख के कई थाग होते हैँ। जाचच चाले . 
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साग का नाम पोटोप्लाज्म रखा गया है । एक पौदोप्लाज्य 

में १२५०००००० अशु होसे हैं | मनुष्य के चौर्य की सेल. 


को परिशि इंच का ,. होता है। यह कोश भोजन ले 


कर पच्चाता ओर फोलना आरम्भ करता है । एक के दो. 
दो स्‌ खार, चार से सोलह के शण के दिसाव से 
बढ़ते हैं । एक सैकरङ काल मे सहस्री लाखों तक संख्या | 
` पहुंच जाती है? एक ही प्रकार के छणएय कोश विललकर 
जब एक ६ काम करते है तो उम से एक बनता है बहत 
से मिलकर अवयवबी के मिन्‍मन २ साग वच ह हो अपनार 
विश घ काम करते हैं । वनस्पति और पशुओं के अतिरिकत 
एक ओर प्रकार के जोष वेकरेरिया हैं। यह जीव केवल 
सूदम दश न यंत्र द्वारा दृष्टिगोधर होते है । साधारण सदम. 
दश नयत्र की सहायता से साधारण नेत्र इंच का लाखा 
साभ इच के दशव हिस्से के तुल्य देखते हैं । वेके स्था 
कौ अ्रगरय जातिय वायु, जल ओर अभि के अन्दर पाई 
` जाती हैं ! थोड़ी प्रकार के वेकटेरिया मल में उत्पन्न होकर 
। साक्रामिक रोग उत्यडन करते हैं | शैष चग हानिकारक 
महीं । इनका बड़ा काम सजीव द्रव्य में दर्गन् उत्पर्‍्न करके 
फिर इसे निर्जीव अवस्था में लाना है । बहत से बेक टेरिया 
कचल एक हो कोश वाले होते हैं। जैसे मोनरा । एक का 
सग्रह इञ्च का ह „ आग होला है। यदि घास का जल . 
से आखव निकाल कर रखा जाये तो दो दिन में उनसे भर 
° जायेगा । एमेवा प्रथम जंतु है जो फि सूत्मदर्शनयन्त्र से : 
मल्लो भांति दीख पड़ता हें। उसका जीवन कोश स्वयं 
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विभक्त होकर बिस्तृत होता है। पशुओं के आंदर कोश की 
उन्नति बनस्पति से भोजन प्राप्त करने पर होती हे 
बनस्पति के श्रत्दर परिमाण कीं वृद्धि करने का बड़ा 
कार्य्यालय है । पत्तो में हरे रङ्ग की यस्तु होती है जिसे. 
कलोरोफिल कहते हैं। इसका काम यह है कि वायु में से 
कारवोनिक ऐसिड गेस लेकर जो कि पशु अपने अन्दर से , 
निकालते है । सूय्य की रश्मियों की सहायता से कोश की. 
' मात्रा को वढ़ाये | | 
ARAN 
हा 
जात भद । 
५७-मजुस्मलि आदि शास्त्र मे खडि को ४ भागो में. 
विभक्त किया है । उदभिज अर्थात्‌ पृथ्वी से उत्पन्न होने 
वाली वनस्पति स्वेदज अर्थात पसीने और मेल से. उत्पन्न 
होने वाले जीव; अरडज अर्थात्‌ अण्डासे उत्पन्न होन 
चाले रौर जरायुज अर्थात्‌ जेर से उत्पन्न होने वाले 
चक्ष जय, मछली, पशु आदि इनके दृष्टांत है। यद्यपि 
मरड्को के विषय में कहा जाता है कि इनके शोर के 
सूखे हुए टुकड़े पड़े रहते हैं ओर वर्षाऋतु में फिर उन 
से मण्डक उत्पन्न हो जाते हे तथापि खड तो 
सृष्टि के विभाग को एक पुरातन स्थूल रीति हे । 
आधुनिक काल में डारविन निसन्देह जीवन बिद्या का 
प्रवर्तक समभा जाना चाहिये । उसने यक्तियौ और परी- 
च्ञाओं से सब जातिया का छक ही जाति से शनेः शनेः 
विकास के द्वारा उत्पस्त होना सिद्ध किया है।इस सि- 
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द्वांत की सलक पातञ्जलि के महाभाष्य के एक वाक्य स 
मिलती है । वहां लिखा है “जात्यन्तर परिणाम पकतिठ 
पुरा” अर्थात्‌ प्रकृति को अन्दर निगीण करने खे जाति. 
एक दसरे में बदलती जाती है । इसका तात्पर्य यह है दि 
याह्य प्रभावों से प्रभावित होकर जाति विकास द्वारा उचत 
करती है | इस तरह एपेवा अपने अन्दर प्रद्यलि के शुण 
एकत्रित करता इआ एक दिन देवता बन सकता हैँ । पक 
कोश से स्रि का होना शुगम प्रतीत होगा यदि हमें यह 
ख्याल रहे कि आरम्भ से केवल थोड़े ख स्वर मनुष्य स 
निकले, जिसके पीछे चिन्ह वनाये गये । इन्हीं थोड़े स्वरा 
के एकत्रित होने से शब्द और शब्दो से भाषा ओर पक 
आषा से सहस्रो भाषाय उत्पन्न हो गई हैं। आरम्भ मे 
केवल दश तक गिनतो वनो । इन दश अंको की नाच पर 
बड़े विशाल ओर विस्तृत गणित के नियम बनाये गये हं । 


विकास नियम । 


५८-डारविन ने इस विकास की तेह में एक ओर नि 

काम करता हुआ जाना जिसे योग्य का जिंदा रहना कहन: 
चाहिये । योग्य के यह अथ म समभन चाहिय छि घः 
अवश्य अच्छा ही हो किस्त बह जो क्रि अपनी परिस्थिल 

वस्था के साथ अधिक अनुकूल होसक | वाहा अवस्थाय 
दो प्रकारको हें । अनुकूल छर प्रतिकूल । अशुकृलत 
अवस्था को अप्ने लास मं प्रयोग करना और प्रतिकुल द्य २ 
यचच की चेष्टा दारना जीवन स्थापित रखने से खिय 
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आवश्यक है । यह प्राकृतिक नियम हे कि अशेकल अवस्था 
` के अंदर रहने से त्येक जीवन को सुख प्रतीत होता है 
धतिकूल अवस्था के अंदर दुःख होता है | इसी लिये एक 
के लिये राग और दूसरे के लिये हं घ बढ़ जाता है! इसी 
घकार प्रत्येक जीव को अपने आपकी जीवित रखने केलिये 
अन्य जीवौ से संग्राम करना पड़ता है । इसी संग्राम «के 
अंदर एक जाति के अंदर भेद उत्पन्न होजाते हैं। और नई 
जाति बन जाती है । निबलो का नाश होता है और बल 
वाले की उन्नति होती है । यथा, झुगों को बलयक्त प्राणियाँ 
से शिकार होजाने का भय रहता है । तीज गति से दौड़ने 
ही इनका बचाव है | नियमानुसार केवल वही डुग वच 
सकेंगे जो कि तीब्रता से दोड़ने की योग्यता रखते हैं । 
उन्हीं की आति उन्नति करती है । इसी प्रकार जहां अधिक 
शीत पड़ती हो बहा लग्बी २ पशस रखने वाले प्राणियां की 
जाति उन्नति करेगी | दसरे शीतता से शीघ्र मर जांयगे । 
वच्चो पर रहने बाले केज बही कमि बुद्धि को प्रा होगे 
जिनका रंग बच्चा के पत्तो खे अधिष्ठ मिलता हो, क्योंकि 
पहिचान न जाकर हुथमता से शिकार नहीं किये जा 
सकते | सभभदार जीवों की दशा में बही अधिक उन्नति 
करेगे जो अपनी सोच से अपने ापळो. परिस्थिति के 
अनुकूल बहा सक 4 
पृ&-इसी प्रकार जञातियाँ उम्नति करते २ विकास ओर 
नेयमानुसार अन्त में मडुष्य जाति उत्पन्च होती है । इसी 
विकास के उदाहरण हम अपने सामने मडुण्य की बनाई 
हुई वह्तुआ घड़ी, मोटर, छाइकिल इत्यादि के अन्दर पाते 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


६७ ] गीताअखत | 
है UE ANN 
हैं। आउुनिक काल को घड़ी को पण होते कोई तीन सो 
यष के लगभग लगे हैं। इस काल में यह कई शिन्न २ 
रपो से होकर झुजरी हैं। लकड़ी के खिलौनों से आरम्भ 


ग ६ 


फरक सहश रकार के थिम्न २ खाइकलो के मवचार 
उन्नति का परिणाम वर्तमान साइकिल है। यदि इन मध्यम 
अगश्याओं का पता लगाने का यत्य किया जावे तो किसी 
दुकान से वे पुराने नमूने मिल नहीं सकते । इसी प्रकार 
' प्रकृति भी इन सारे नमूना को जो उसके काम नहीं छ; 
फरे क तीहे। 
भमि क सम्बंध सं प्रायीस वस्तुओं दे झम के विषय 
tf Arshaiology ( पुराण वस्नु शाखा ) से 
सहायता मिल्ती है । पुरानी हड्ियोके अश्वेषण से ज्ञात 
हुआ है कि इस भमि पर तीन प्रकार के वड़े छाणियों को 
कितना काल लगा हैं पहला काल सब्डलिियी का काल 
गिना जाता हे जिसकों छाय तीन काड रालीस लाख 
यष हैँ! इल काल में भसि पर कबल धच्छुलियां हो चिद्य- 
णन थीं । इसके नन्तर दसरा काल रींगने चाले जीवों 
का हैं असकी आप का छावघान एक लाड दश लाख बघ 
लगाया गया है। इसके ब्यतीत होजाने पर बतमान काल 
धपिशझाने वाले जीवों का आया है जिसकी आय अद्य- 
पयन्त तीललांख वर्ष व्यतोत हो चुकी है । इस कालो से 
पडिले दी काल विना हड़ी वाले शुजरे है जिबकी आयु का | 
(अलुमाव किसी प्रकार भी नहीं लग सकता । इनमें से एक 
कोश याले पश्चात्‌ अनेक कोशो बाले जीव थे । जीवन 
विद्या का बड़ा बिदाज हेकल अपनी पुस्तक “लोस्टरिंग? 
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में लिखता है कि जोबन आरम्भ होने से महुष्य तक 
पहुंचने में १६ लाख ७३ सहस्त्र योनियां होती हैं जो लुप्त हो 
चुकी हैं या अवशिष्ट हैं । आश्यये की बात है की पुराणों 
में यही विचार पाया जाता है कि जीव को मल॒ष्य योनि 
प्राप्त करने तक ८७ लाख योनियो में से गुजरना पड॒ताहै। 

६०-विकास के नियम पर बड़ा उपहास इस लिये” 
किया जाता है कि मनष्य से निचली योनि बन्दर है और 
मनुष्य एक श्र्थ में वानर की संतान हुई । सत्य यह है कि 
इस बात से घवराने की कोई बात नहीं । रष्टि के आदि 
से जब परमाणओं में विकास का नियम काम करतां है 
जिनसे सारा बह्मार्ड वनता है तो वही नियम जाति के 
अन्दर काम करके नई नई जातियां उत्पन्न करे तो इस में 
ग्राश्चर्य ही क्या है। जंगली मनुष्यों के कई ऐसे जंगली 
कुल पाये जाते हैं जिनको उच्च प्रकार के बानरों से प.थक 
करना कठिन है | चीन ओर हिमालय क मध्य जंगलो में 
ऐसी आकृति के ग्राणी हैं जो कि मड़ष्य और वानर दोनों 
से मिलते हैं। अभी जावा में एक परानी जाति को 
हड़ियां सिली है जिनको बज्ञानिकों ने विना पूछ के वानर 
के पिञ्जर ए समझकर मनप्य ओर बानर के मध्य बल 
वाली जाति की हड़ियां कहा है। हमें बानर से उत्पन्न 
£ जाति कहलाने में जो लज्जा आती है वह रूबे था दूर 

ही जार यदि हम अपने आऋरस्स का विरार रखे वह 
पर्स निर्दीज कया होता है जिससे कि हम बनते हैं ओर) 
फिर नवमप त के भीतर उसके आकार में कया २ पा च्रतने 
छते है । विचार यह हैं कि इस कालम. बह उन सब अचः 
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स्थाओ मंखे हो शुअरंता है जो कि एक सेल को मनुष्य 
पद्‌ तक पहुंचने में गुजरनी पड़ी हैं। Emnbrgtology 
अर्थात्‌ माता के गभ में वच्चे की विद्या के अध्ययन से 
स्पश्ट होता है कि मनुष्य, सुअर, कुत्ते ओर शशके के बच्चो 
अति ग में बहुत काल पयन्त एक ही प्रकार की 
होती है! वे कई मास लो एक दसरे के समान होते हें 
पश्चांत्‌ विभन्नता प्रकट होती है। खि के विकास का 
नियम यह खिखाताहे कि मनुष्य कोई विश षतया उत्पस्नकी 
हुई प थक्‌ सत्ता नहीं कितु ्रह्माएडका एसा हो एक टुकड़ा 
हे जेखा किं एक छोटा सा परमाण। ब्रह्माण्ड क साथ 
सघा भ्रातभाव इस शिक्षा से उत्पन्न हो सकता है । 
६१-वड़ा प्रश्‍न यह है कि“६८०”में हूं का ज्ञान किसको. 
हे जेला कि पहिले वर्णन हो चुका है। मनो विद्या के ज्ञाता 
बताते हें कि शरीर के न्द्र प्रत्येक स्थान पर दो प्रकार 
की नाडिआं बिद्यमान हैं । वाह्य पभावो को अन्दर ले जाने 
वाली संज्ावाहिनो और अन्दर से बाहर लाने वाली ,कायं 
अवतनो नाड़ियां कहलाती हैं। आरम्भिक अवस्था में यह 
नहीं हातीं । सारा शारीर हो प्रभावित होता है । 
शनेः शानः शरीर के चमं का विशष भाग इस काम 
में लग जाता है ओर बहुत सी योनियां ब्यतीत हो जाने 
पर खुदुम्ता नाड़ो उत्पन्नहो जाती है । उस से अनन्त नाड़ी- 
ज्यज्ञ चर्म के प्रत्येक स्थान पर पाया जाया है। आगे उन्नति 
करते हुए रीढ़ के पक. अंत पर मस्तिष्क बनना आरम्भ 
हो जाता है जो कि पशुओं में क्रमशः बढ़ते २ सभ्य पुरुष 
के अन्दर बड़े परिमाण का हो जाता हैं । अब प्रत्येक बस्तु 
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जो किसी नाड़ी पर प्रभाव डालती है वह संस्कार के रुप 
में रीड अथवा सहस्तिप्क में एकत्र हो जाती है । इनको 


घ्‌ । इ 

संज्ञा कहना चाहिये | यह प्रभाव सुख तथा दुःख देने 
चाले होते हैं। जब एक प्रभाव एक बार होकर दूसरी बार 
होता है तो उससे उसके एच होने का शान उत्पन्न होता 
है। यथा नेत्र पर एक चिर एक बार आता है दूसरी बार 
वही चित्र आने से ज्ञान उत्पन्न होता है इम कामनाओं 
अथवा संस्कारों के एकतर होने से उनके लिये इच्छा र 
घृणा का भाव भी बढ़ता है। उनसे हमारे विचार बनले 

है । और उनके सुखमय अथवा उःखमय होने से उन 
पक्त में अथवा विपक्ष में सस्मति स्थापन करने से खंकद्प 
उत्पम्न रोता है | यह इसी कारण है कि वाहा कामनाओं 
अथवा संस्कारों का हमको ज्ञान है परन्तु शरीर के 
गभ्यंतर डाययचो के काम करने का हमका कोई ज्ञान 
नहीं । गीता के १३ अध्याय के पांच ओर छः श्लोकों में 
कहा है कि यद सब विकार परिवर्तन ज्ञत्र अर्थात्‌ शरीर 
में उत्पस्न होते है । यह सब सत्यता का केवल एक पतक्त 
हे | वास्तविक प्रश्‍न वहाँ का वहां ही रहता है कि क्या 
इन सब कामनाओं और संस्कारों का ज्ञान मस्तिष्क में 

ही होता है जो कि स्वयमेव मांस का एक लोथड़ा है । 
२-आधुनिक विज्ञान तो इसे पर्याप्त समझता है कि 
प्रकृति उन्नति करती है । यह सब परिवर्तन प्रकृति के 
अन्दर ही उत्पन्न होते है । परंतु आयंशास्त्र इसके विरुद्ध 
मानते हैं कि मस्तिष्क में ज्ञान नहीं हो सकता। जानने 
बाले को अपने स्वरूप का ज्ञान असस्भव है यथा नेत्र 
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अपने आपको देख नहीँ सकते । 
चेंतन्य रूप सं बेडा हुआ प्रकृति के ख़ब्दर यह सब परि- 
यतन उत्पन्न करता है। गीता के १३ अध्याय के २१ एफ 


का अडभव दारता है पुरुप का इन शुणा मे बंध जान 
हाँ उसके अन्म मरण का कारण होना है। यदि इस 
विकास के क्रम के अन्दर प्रति के साथ घुदघ को घान 
करता माना जाथे तो यह क्रम एक प्रकार का आत्म 
' निकास होजाता है, जिसमें जितने रूप शदछ्धति धारण 
करती है वे सब आत्मा की उन्नति की सिन्न २ पहिया 
हु । उनक द्वारा पुरष जीवन की अधोगति से आरइब्स 
होकर उच्च अवस्था की ओर जाता है! स्वासी शङ्कराखाथ 
यह मानता है कि जिख बस्तु में अहंकार आर्थाल्‌ “में? का 
होना पाया जाता है वह प्रकृति के अन्दर सर्वव्यापक्ष 
शक्ति अर्थात्‌ पुरुष की वेयष्टिक चेतनता है । यही चेतनता 
जो प्रकृति को भिन्न अवस्थाओं मं वदलती इई अपन 
विशंष उद्देश को पर्ण कर रही है । यह उदेश वही है जा 
जल के उस बिद का है जा मेघ द्वारा अथवा समिद 
अंदर से होकर समुद्र तक पहुंचने के यत्न में लगा हैं 
उसे आवागमन कहा गया है । 
६३-रेखागणित मे लड़को को बताया ज्ञाताहे कि रखा 
और चिन्ह कहिप्त बातें हैं । बह कुछ वस्तु नहीं परंतु उन 
की सत्ता हैं जिस पर खारे गणित विषा का आश्रय हैं 
अफलातून कहता है कि यह केवल विचार है जो कि एक 
शरीर छोड़कर दुसरे में जाता है। शापनहावर कहता है 
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कि यह केबल बासना है जो कि शरीर बदलती हे। 
बद्धमत वाले उसे कर्म कहते हैं जो अपनी ओर इद्रियो का 
नूम शरीर एकजित कर लेता है । यह सूक्ष्म एक से दूसरे 
स्थूल शरीर को धारण करता है। कमे की समाति ही 
` इनक विचार में निर्वाण अथवा भक्ति हे । बुद्धमत क 
अंदर पुनअन्म का बड़ा दृष्टांत बगोले का दिया 
जप्ता है । बायुक अंदर गति एक विशेष रूप 
रारण करके अपनो ओर मिट्टी के परमाणु एकत्रित कर 
सेती है । वका एक विशं ष आकार बन जाता है | * 
जब एक स्थान समाप्त हो जाता है तो वही गति एक और 
स्थान जा नया शरीर धारण करतो है। आज कल की 
रचनाओं में तार रहित वद्यत संदेश यंत्र का उदाहरण इस 
गन्त को और भी स्पष्ट करता है । सहस्रो मीलो की 
से पर दो स्थानो पर यंत्र रखे हैं शब्द एक विश 
` स्थान पर उत्पन्न होता है और आकाश द्वारा तत्काल दूसरे 
बंत्र में जा प्रकर होतो है । इसी घकार जब विशेष प्रकार 
हे गुण एक स्थान को छोड़ते हैं तो उसी समय अपने 
योग्य दूसरे ( यत्र ) शरीर में घविष्ट होते हैं मोलाना रोम 
ने कहा है “तृणवत्‌ मेने कई बार जम्म लिया है”। शमस- 
उद्धतब्र ज कहता है, “मेरे शरीर को बने कई सहस्र चष 
हुये ।” इस कॉयात्मक शरीरको मत देख । में पुराना प्र मो 
हूं। १। में नूह को नोका में था, यूसफ के साथ कुं के 
अन्दर बंद था। ईसा के श्वास प्रश्वास में मं ही था। 
में पुण--२ आदम न था में था । संसार नथा में था 
यह श्वास नहों था में था।में पु०-श में तत्त्व विद्या 
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का स्वामी हुआ हूँ । में कमंकाणड का उपदेष्टा हुआ ह । 
में धर्म का पथपदर्शक हुआ हुँ । में पु०ण्नछ? 
२४-गीता के चतुर्दश अध्याय के पांच श्लोक में कहा 
है कि प्रति के गुण सत्व, रज, तम जीव को देह के लाथ 
बांध देते हैं । अध्याय पन्द्रह के ७, ८, 8, १० श्लोकी में 
` बताया है कि जीव लोक में सेरा ही अंश जीव के एथक्‌ 
रूप में अपने ओर इन्द्रियां एकर्व्रित करके प्रकृति के 
अन्दर गति करता है। जव यह शरीर छोड़ता हं तो उन 
को संग लेकर इस प्रकार चला जाता है जैसे कि वायु 
फूल में से सुगन्धि को ले जाती है। अज्ञानी पुरुष इसके 
आने जाने अथवा प्रकृति के शुणो में फ सने को नहीं देख 
सकते । केवल ज्ञानियों के यह दृष्टिगोचर होता है। द्वितीय 
अध्याय के १३ वे श्लोक में दर्शाया है कि जैसे जीव को 
इस शरीर में वाऱ्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाय 
आती हैं इसी प्रकार मृत्यु के उपरान्त नया शरीर सिल 
जाता है, एनः २२ शलोक मे कहा है कि जैसे फट जाने पर 
नुप्य वस्त्र उतार देता है ऐसे ही जीव एक शरीर त्याग 
कर दसरा धारण कर लेता है | छः आध्याय के ४१,४२,४३ 
झोर अध्याय सात के १६ च ओर अध्याय आठ के २५ च 
यादि मे भो आवागमन का वर्णन करते है। यहां घश्न 
उत्पन्न होता हे कि पुरूष प्रकृति मे क्यो फ सता है । बात 
यह है ऊि प्रकृति और पुरुष परस्पर सापद्ष हैं । थक दूसरे 
से पथक नहीं रह सकते | गीता में इन दोनो को ब्रह्म के 
स्वभाव के परापर दो पच्च कहे हैं। प्रलय के समय प्रकृति 
तम अबस्य से होती है| तह्माणड उत्पत्ति के समय उस 
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को अवस्था रजकी हो आतो है | इस अवस्था मे पुरुष 

oe ह का hr स स्म nl > 

शान को प्राप्त होक्षर अपने सश्च स्वदत को प्राप्स करता है। 

६४--गीता के आड छा फे एंच, छुः तथा सात 
Tee meee Ub Hs eremeon 

शला मं कहां 8 के डब्त खब्वय ळा जिस का निचार 

क /*५ ( हक के 

दाता बंशाह। शशर ग्रहण करता हैं हे अझून | इस 


लिये प्रत्येक सयय तू मेरा ध्यान रख ताकि छन्त समय तु के * 
मेरा ध्यान रहे और तू मेरे पास आये। प्रत्येक मल॒ष्य प्रति 
चण अपने सारे पिछुले जीवन का परिणाम होता है। जब 
उसके ऊपर और संस्कार पड़ते जाले हैं तब २ यह 
परिवतित होता रहता है । इन संस्कारों के संयोग का नाम 
ही आत्रार है। इस आचार से बह श्रद्धा उत्पन्न होती है 
जो कि' मसुष्य से कमे कराके और सस्कार अपने ओर 
एकत्रित करती है | गीता के अध्याय १७ के ३ श्लोक में 
कहा है कि मजुष्य वही है जो उसकी श्रद्वा है, कायकारण 
का यह क्रम मनुष्य के अन्दर भी वेसा ही चलता हे जैसा 
कि ब्रह्मारड मे हमारे भोजन का भी हमारे संस्कारों 
ओर कर्स्मों पर बड़ा प्रभाव होता है। १७ अध्याय के 
८, &, १० श्लोक भिन्न २ प्रकार के भोजनों के प्रभाव का 
वर्णन करते हैं। उपनिषद्‌ में भी कहा है कि आहार शुद्ध 
होने से मन पवित्र होता है। भीष्म पितामह के जीवन से 
इसका बड़ा प्रमाण मिलता है । बाणो की शय्या पर लेटा 
हुआ वह उपदेश कर रहा था कि जिस सभा में अन्याय हो 
धर्मात्मा को उस सभा से उठ जाना चाहिये। उस पर 
प्रश्न किया गया कि द्रोपदी का अपमान होने के समय 
तुम क्या सभा सं दड रह? उसके उत्तर में उसने स्पष्ट 
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को मलीन कर रखा था ! 
इृछ-थायः मळुष्य गीता के विचा 
है, यह कह कर कि मनुष्य जीउनल पर्य 
और अस्त समंय में परमात्मा का ध्यान करे। यह तो 
मुक्तिकी सुगम रीति है| यइ सूखाता है | ऐला सझ्थव 
नहीं हो सकता कि जिस पुरष का मन विशेष विचारो पे 
फसा हो अंत समय में अक्स्मात्‌ परमात्मा की ओ 
चला जाए । इस के विशद्ध उस समय बारबार बही 
बाते हृदय में शोक के साथ आती हैं जिन में मन संदेय 
लगा रहा हो | जिन को किसी को मरते हुए देखने का 
अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि .: 
किस प्रकार प्राण त्यागते हुए मनुष्य उच्हीं बाता का. 
ध्यान करता ओर झुख से वेले ही शब्द निकालता है। 
मनुष्य के ्रन्दर उस के जीवन में जो टाकऋस्मात्‌ परिवर्तन 
के उदाहरण मिलते हैं वह केचल ऊपर से ऐसी होती हैं 
वास्तव में नहीं होतीं | यद्यपि बाल्मीक एक डाकू था 
तथापि उस समय में भो वह अपने माता पिता आदि 
सम्बन्धियों को सुख देने के लिये डाके डाला करता था । 
उस का विचार उस समय भी दूसरों की भलाई करना 
था जो कि ऋषि हो जाने पर उस के अन्दर ओर रूप में 
प्रकट हुई | ऊपर के कामों से मलुष्य का वास्तव रूप 
प्रकट नहीं होता वह उस की श्रद्धा में पाया जाता है । 
ओरंगज़ेब प्रारम्सिक अवस्था में मदिरा पान करता 
था। विषयी भी था । राजगही मिलतेही संयमी हो गया | 
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यर्तुतः युवावरथा मे हो उत की णक कामना थी कि 
किसी घकार सिंहाखन विज्ञजञाए। अपने पिताकी सभाओं 
मं सवप्रिय बनने के लिये वह उन का. अनुकरण करता 
था । अंत मे उन धािक जनो को प्रसन्न करना ओर पुष्ट 
करना उस का आशय था जिश्होने उसे गद्दी प्राप्त करने 
में संहायता दी थी । इसो पकार बन्दां एक बेरागी साधु 
से एक बड़ा सेनापति वन गया ..। पंजांबका भविष्य 
इतिहास सर्वया ओर होता यदि बागवानपुरे के युद्ध में 
पांच सहस्न ततलालसा उस का संग छोड़ कर मु सल- 
मानों से न जा मिल्ले होते । यदि उस की अभ्यंतर दशा को 
देखा जार तो उस का हृदय घही था जैसा कि वन्दा 
हरिणी के आखेट करने ओर उस के पेट चोरने के समय 
शा । सूगी के अंदर से बच्चा निकलने पर उसे इतना दुःख 
'हुआ कि उसे संसार से बराग्य हो गया । फिर उसी 
सेरागी का भ्यान जब गुरु गोविन्द्सिह ने देश की दुःखित 
अवस्था की ओर दिल्लाया तो वद सेना एति बन गया । 
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६७-ज्यू २ ब्रह्माण्ड मे भिन्न २ प्रकार के प्राणी उत्पन्न 
होते हैं उन के अंदर मस्तिष्क की शनैः २ उन्नति होती 
जाती है। उस से ज्ञान का आरम्भ होता है और मनुष्य 
जाति के अंदर. मानसिक विकाश का क्रम आरम्भ होता 
है । यह विकाश क्योकर आरस्म होताहे और किन कारणों. 
से उन्नति करता है इस विषय पर कई सिद्धान्त हैं । उन 
में से एक तो बकल का आथिकवाद हे जो कि उस ने 
अपनी सभ्यता के इतिहास नाम प्रसिद्ध पुस्तक “॥i5t- 
ory of civilizait0n” में वर्णन किया है । उस के अनुसार 
ज्ञान के आरम्भ के तीन बड़े आधिक कारण हैं । भोजने 
की वहुतायत, जल वायु प्राकृतिक दृश्य जिन देशों में 
सभ्यता आरन्भ हुई उन की समि किसी बड़ी नदी से 
सींचे जाने के कारण भोजन वडुतायत उत्पन्न करती थी । 
चहां का जल वायु गरम होने से आवश्यताये बहुत नयन 
थों। न बड़े मकानो की आवश्यकता थी न बहुत वस्ों 
की । गंगा, नील दजला फुरात नदियां इस क बड़े उदा- 
हरण हैं जहां कि गेहूं, चावल और खजूर बहुत उत्पन्न 
ने से मल॒प्य को उदरपति सुगमता से हो सकती है। बधा 
पुरुषो को सोच विचार का पर्याप्त समय मिलता था। 
प्राकृतिक दृश्यों की विद्यमानता वह इस लिये आवश्यक 
समभता हे ताकि मलुप्य का सोचने की ओर ध्यान 
दिलाये । परंतु वे इतने अधिक न हो कि उस के मन पर 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


मोताअमत | ७८ | 
११५०० १५१५७ क्‍ 
प्रभाव डाल कार उसे सोचने से रोक दें | इन स्थलों पर 
अबस्थाये ऐसी अमुकूल थीं कि बहां एक ऐसा जन ससूह 
पतन हो गया जिन के पास काम करने बालों की संख्या 
इस बढ़ गई र. उन्हे अवकाश होने से मलुष्य कः 
वर्तमान उन्तति की संह्यायना का अवसर यिल्ला। यह 
सो ध्यान रखना जादियेकिशिन्म देशों को ससि, जल 
वायु मनुष्य के शरीर, यंग, दिमाग आर साषा पर अरू त 
अभाव उत्पन्न करतो है। इङ्गलेगड, जापान, अफ्रीका 
इत्थादि के मिकाशियों के रूपो इत्यादि में जितमा भेद है 
बह सब प्रकृति के , अभाव से है। इसी घकार यूनान देश 
में नगरों के घजावंअराज्य को नोच इस लिये पड़ी कि. 
यनान से बहत छोटे २ छानतिक्रमंणीय पवत हैं। 
. छआ-हरबर्ट सप सर विकास के नियम के अचुसार 
अज्ञान का सारस्म पशु जीवन में से ही खोजबा है। 
छ में दो बड़ी कामनाय पाई जाती है। प्रभथ उद्र पत्ति 
! शोर द्वितीय समय पर भोग को । इसरी कामना 
के साथ २ संतान के लिये प्रेम आर आति स्थापित रखने 
अथवा इद्धि का भाव उत्पन्न होता है। दसरे शब्दों में 
स्वयं जीवित रहना ओर जाति क स्थापिय पशु जोवन 
के दो बड़े मूल सिद्धान्त हैँ। जतु दो प्रकार के हैं। एक 
ये जो समर्मिलित होकर अपना भोजन सुगसता सं प्राप्त 


कर सकते हैं| यथा कबतर, झग, मेव इत्यादि | दसरे चे 
शिकारी जंतु है जिनको पथक २ भोजन ढं. ढ़ ने ख सुगमता 
होती है । इनक उदाहरण बाज, सिष छुष्सा दे । कुरा यह 


[a 


RT गो sae 2 न 
तक समझदार होता है कि अपनी चुक्ली हुई हड़ी को दृसरे 
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दिन के लिये रख देता है। ओर उसे शिट्टी से ढांप देता 
है ताकि दसरा कोई उसे खा न ले। परंतु साथ ही अपनी 
जाति का इतना शच है कि इसका मास अआपशब्द होगया 
है। इसक सम्बंध में कई गाथाये प्रसिद्ध की गई हैं । एक 
कुन्ता आम में दुःखित होगया । उसने किसी इसंरे आम 
आने का निए्चय किया । जहां कहीं जाता वहां के कसे घा 
से मील भर वाहर उसे देखकर उसके पीछे पड़ जाते और 
बह दौड़ जाता | इस प्रकार दौड़ता २ पुनः अपने प्राम में 
आ पहुंचा | जब कुत्तों ने उससे यछा फिर चयो आगये 
उसने उच्तर दिया आप साइयां की कृपा से । जहां कहीं 
जाता था श्राये से ही निकालने पर उद्यत होते थे। पहली 
प्रकार के. प्राणियों को शिकारी प्राणियों से बचने के लिये 
भी सम्मिलित रहना अधिक लाभकारी है। इनमें से बहुत 
से ऐसे है जिनको बच्चो का परस्पर घेम सदेब जोड़ी 
में रहना सिखा देती है | सारस पक्षी का उदाहरण बड़ा. 
अद्ध त है । उनके अंदर दम्पति जोड़ने के समय बहुत 
सारख एकज्रित होकर विवाह के तुल्य आनंद मनाते हैं 
सम्मिलित रहने से पशुओं मे भी अ्रम्योन्य सहानुभ ति. 
ओर परस्पर रक्षा का विचार उत्पन्न होता है। दो घोडे 
सम्मिलित रहने से परस्पर जोवन तक त्यागने को तत्पर रहते 
हें। हाथिळी का उदाहरण इसे और भी स्पष्ट करता है 
जब इदका ससूह बनसे चरने जाता है तो इनका नेता सब 
से आगे होता है । बच्चे मध्य में होते हैं । शभ, के साथ 
कातर्यं दिखाने पर चेता को हटा . दिया जाता है। भोजन 
संचय करने के लिये सर्मिलित रहना च्यूणडी और शहत 
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की मकखी के उदाहरण से भली प्रकार प्रकट होता है। 
इन दोनों के अंदर भिन्न प्रकार के कार्य्य करने के 
लियं वर्णा के सहश विभाग पाया जाता है 
यो का काम भोजन एकत्रित करना है, कईयों का संतान 
उत्पन्न करना, और कई युद्ध करने का काम करती, और 
शष खेवा का काम करती हें। | | 
-जङ्गलो प्‌ रुष भी इन्हीं दशाओं के अडुसार 
चलते हैं । सम्मिलित रहने पर इन के अंदर सहानुभव 
उत्पस्न होता है। जू २ भोजन की अन्वेषणा मे शख क 
आवश्यकता पड़ती है तो यह शस्त्र शनेः २संपत्ति का काम . 
देते हे इस प्रकार संतानक प्रेम के साथ धनके प्रेम का वीज 
बोया जाता हे। भोजन प्राप्त करने के लिये असभ्य कुलो का : 
परस्पर संग्राम होता है। इन य॒द्धां में जो परुष भली 
भान्ति लड़कर अपने कुल की रक्ता करते है वे महाप रूष 
ओर सत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जाते हैं। इन लोगों के 
शुभ कामो को भविष्य जाति क लिये प्रवृत रखना कुल 
के लिये आवश्यक होता है तारि बीर परुष! के लिये. 
प्रशंसा ओर कावर प॒ रुषो से घणा उत्पन्न हो । ऐसे मह 
प रुष। के सुतकशारीरों को रखने के लिये समाधियां बनाई 
जातो हैं। इग समाथिर्यो को प्‌ जना और इन के साथ 
 अन्दिरौँ को बनाना मतों की नींव हे । इन के गुण को गाने 
वाले ओर लोगों को सुनाने वाले धार्मिक नेता अथवा 
प जारी चन जाते हैं इस के अर्थ यद हैं कि रवर स्पेन्सर 
घामिक ओर सामाजिक उन्नति की नींव मढो पजा पर « 
वता है। जिन जातियों की प रातय रीतियोका अध्ययन 
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करके यह परिणाम जाने गये हैं उन में मढ़ 
को पजा का प्रचार पाया जाता है । सिखरी 
चिल्डिया के लोग आर यहूदी आत्मा का प्रत्यात्मा माना 
करते थे जोकि स्वप्र इत्यादि में दिखाई देता था । इस 
के लिये वे समाधि वनाना श्यावश्यकः समझते थे। यह 
परिणाम आय जाति के लिये ठीक कहना कठिन है । उन 
में इस प जा का चिन्ह मात्र भी न था।वे सतक क 
जलाना ही धम समभते थे कयाकि आत्मा उस के अन्दर 
से निकल कर कहीं ओर चला गया हे। जो रीति पुराने 
यूनान इत्यादि देशों मे प्राकृतिक शक्तियों को चतम 
समभ कर प्‌ जा की पाई जाती थी उसका भी मडढ़िओ 
की पूजा से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
७०-इस प्रकार की युक्तियों के आधार पर उपरोक्त 
परिणाम निकालना फ़िलोस्फी की आडुमानिक ( D९१प- 
०४४७ ) विधि कही जाती है । यह विधि योरुप में 
सोल्हवीं शदाब्दी में बेकन ने चलाई । इस का सिद्धाम्त 
यह है कि विज्ञान की सहायता से जो अनुभव व्यवहार में 
आए हं उन को एकत्रित करके उन से विशेष नियमो क 
निकाला जाता-है। इस से' प च काल में पुरातन ससार 
की फिलोस्फी की विधि ऊहांत्मक ( Inductive) रहो 
है जिस के अनुसार साधारण अज्ुभवों में से विचार. 
शक्ति द्वारा विशेष नियम स्थापित करके उन से साधारण 
परिणाम निकाले जाते हैं । वर्तसान फिलौस्फर आज- 
मानिक विधि(९d००tirem९th०१) हो कितना ही अच्छा 
कहे परन्तु इस से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि 
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पुरातन विधि के बिमा किसी बड़ी फिलौस्फी की नींच 
नहीं पंड़ सकती । 


लोगों ने देखा कि यदि बच्छे को हुछ सिखाया न 
जाप तो बह खबचेथा असमस्य बन आता है। यहां तक कि 
भाषा के न सिंखामे से बह कुछ बोल नहीं सकता । इसी 
प्रकार जो समूह असभ्य दशा मै चले आते हैं वे चिरू- 
काल से उसी दशा में है। उच्हों ने कोई उश्नति नहीं की । 

बकल भी यह मानता है कि संसार भे असाधारण 
बुद्धि रखने वाले मसुप्य उतपन्न होते ह जो कि मलजुष्यों के . 
लिये दीपक का काम देसे हैं। उन्हे वह प्रछतिसे ऊपर अथवा 
आतिभौतिक मानता है और उनके होने का कारण कोई 
नहीं बता सकता । मेझनी यह कहता है कि संसार में मार्ग- 
प्रदर्शन के लिये परमात्मा आवश्यकताशलाश अपने आप 
को मनुष्यों में कट करता है। इस बिचार को गीता के 
चोथे अध्याय में प्रकट किया है कि धर्म को रक्षा के लिये 

-जब २ आवश्यकवा पडती है दक्ष रमे ऊन्म लेता हूं। 
यवन धर्म अर्थात्‌ इस्लाम, इसाई और यहूदी घर्म इसे 
धामिक सिद्धान्त बधाकर इस पर अपनी नींच रखते हैं 
असाधारण पुरुषों को उच्हों ने परमात्या के प शर्वरी का 
पद्‌ दिया है | जिन की ओर परमात्मा अपने दिव्य दूत 
सेता था ओर दाई बार वार्तालाप भी किया करता था । 
यह सब इंशवर की आज्ञाय और उपदेश उन की पविन्न 
धुस्तक में पाए जाते हैं । | 

5१-अआयशाख्ा ब्ह्ाएड के सकल शान को वेद कहते 
हैँ । वेद्‌ को गीता मे ब्रह्म कहा है। यह हान अटल आर 
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सतत येद पाया जाता है । कि कया यइ समस्त शान मनुष्य 
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ध्यान में लगी दीत होली है. उस समय बह्यणड की 
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तेह पर जो रहस्य काम करते है उव की खोज का वर्णन 
गएर जाता है । वबिकेता का अशन कया झुच्दर हे। मृत्यु. 


हे आंतर आत्मा किधर जाता है। मेत्रोयी याज्ञवल्कय से. 
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एूछुती है श्रात्मा क्या है? ऋषि का उत्तर कितना महान्‌ 
है । तीसरे काल में तक प्रधान है। फिलौस्फी के कई 
स्कूल उत्पम्न होते हैं । समस्त संसार में दुःख देखते हैं 
ओर इस दुःख को निधारण करने के लिये अपनी २ 
प्रतिक्रियायें हू ढते हैं । बुद्धमत इस फिलोस्फी को धर्म की 
पदवी में ले जाता है । कामना त्याग दो, बस यही निर्दाफ 
है । गीता इस फिलोस्फी को शिखर पर ले जाती है जब 
यह बताती है किं ज्ञानी की दृष्टि में सुख ओर दुःख दोनों 
समान हैं। द्वितीय आध्याय के ५६ वां श्लोक ओर चतुर्दश 
अध्याय के २४, २५ वं श्लोक बातते है “ख संसार मे हें 
उस से भयभीत मत होबो । अपना ऋण परा करते 
जांओ | दुःख खुख प्रतीत होगा ।” चौथा पौराणिक 
काल है जिस में डुराण शाख की रचना पाई जाती हे 
जोकि भाषा का एक रोग है, जिस से लोग पुरानी भाषा 
को न समझ कर अपनी अवश्थाओं के अनुसार शब्दों 
का अर्थ करते हैं और उल्टा अभिप्राय निकालते हैं । यह 
बिद्या के नाश और लोगों के अधःपतन का परिणाम 
होता है। 

. ७२-शञानकेआरम्भ के साथ भाषा के आरस्स का : 
प्रशन भी मिला हुआ है । इस विषय पर भी विचार 
आवश्यक है । स्वामी दयानन्द तो बेद ज्ञान के साथ 
शब्द को भी अनादि मानते हैं शब्द ज्ञान के वस्त्र हैं 
जब ऋषियों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ वह इन ही 
शब्दो द्वारा हुआ । तिलक महाराज चेद शान को अनादि 
ब्शनवे हैं परन्तु वह यह कहते हैं कि प्रत्येक ( 0]2०! 
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227।04)' हिम प्रधान काल ) के अन्तमं इस प थिवी पर 
तूफान आता हे जोकि बीस पच्चीस सहस्र वष के पश्चात्‌ 
एक प्रत्य सो होतो है। तव यह ज्ञान विचार मात्र स्मरण 
रह जाता है जोकि पुनः सृष्टि फोलने पर ऋषि अपने 
दो सें बर्णन करते हें। मलुस्खति से इस तूफान को 
सडका तूफान कहा है। कदाचित्‌ इसी को ही वाईबल 
नूह का तूफान बताती है। शब्द मनु ओर नूह मे बड़ी 
तुलना पाई जाती है । 
अरविन्दघोश ने भाषा के आरणम्म को विकाश के 
"सिद्धान्त के अव॒खार सिद्ध किया है । उन के परिणाम 
इस प्रकार के हें । आदि खुष्टि मे मनुष्य पशुओं की नाइ 
थोड़े से शब्द्‌ निकालते थे उन शब्दा को उन्होने बीजशब्द्‌ 
कहा है। वे शब्द विशेष गति के सस्बस्ध से विशेष 
अभिप्राय को सिद्ध करते थे । काल पाकर जव इन शब्दो 
के कई भिन्न भिन्न अथं समभे जाने लगे तो यह धातु वच 
गए | जू २ इन घातुओं के प्रयोग और अथ बढ़ते गए 
उन से कई २ शब्द बनने आरम्म हुए । सब से पूच यह 
शब्द समष्टि वाची थे जिस से एक शाब्द समयाजुसार 
कई अथे देता था। इन शब्दों को द्रवरूप अर्थात्‌ सगमता 
से बदलने वाले कहा गया है। वेदौ के अनेक शब्द इस 
प्रकार के हैं । बहुत काल व्यतीत होने पर इन शब्दों की 
सल्या बहुत बढ़ी, तो एक २ शब्द्‌ विश ष अथ देने लगा । 
तब इस के अर्थ परिमित हो गए। यही कारण हे कि 
परातन संस्कृत में शलेष अर्थात्‌ शब्द का प्रयोग कई अथां 
मं, बहुत पाया जाता है। यह अन्वेषणा भाषा विज्ञान को 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WRB | AMAN TAVYA.IN | 


ANU FNL 
सबंधा एक बये प्रकाश में ले आती है।इस दृष्टिसे' 
अध्ययन करने पर झात होगा कि न केबल झाये आलि दी 
शाखाओं की भाषायें परस्दु अन्य भावाय ळी वेदि 
भाषा से दिशप सश्यत््य रखती हें। इन सच का सोल 
केबल वेदिक अया 

३-अछ्र रघ में ऋम्य जासियो 
देता है। सब से पुरानी दिखने की विद्या चीपिया 
प्रतोत होती थे | चीन मे प्रत्येक प. णं 
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विश ष सिन्द हैँ । जो पुरुण साया सें परिपू ण होमा चाहे. 
उसे कोई ६५ सहझ्य जिञ्ह करडस्थ करने पड़ते हैं । 
साधार लिखे पडे मङुष्य के लिये दो सहस्या चिन्हीं 
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का जानना आवश्यक है। जीम के लोगों ने खातयीं 
शदाब्री से पूर्व ही सुदालय और ससा चार पत्र सलाए थे । 
योरुपीयपादरयियो ने झएद्ण-कला यहां से लेकर योरुप 
मे प्रचलित की। मिश्र के लोग जीवों के या अन्य चिन्न 

` डाल कर लिखा करते थे । एक चित्र समयानुसार कई 
शब्दो का झापक होता था! इस भाषा को ( Hierogly 
Pic ) कहा जाता है। गत शादाब्दी के मध्य में ए 
शिलालेख मिला जिस पर कि लातीनी शब्द और चिञ 
विद्यमान थे | इस से इस के पढ़ने मे सफलता प्राप्त इई । 
इसी को सहायता से मसीह से छः खात सहस्र वष प चं 
मिश्र के इतिहा उ का पता हो गया | चिल्डिया क लोगों. 
की रीति रखा द्वारा लिखने की थी। इस (Cuneiform) 
कहा जाता है| यह लोग ईरण्टों पर पस्तके लिख दार 
अञ्चि मे पका लेते थे। ऐसी पुस्तकों का एक प रतकालथ 
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निनेधा के प्रासादो के खणडरात से पाया यया। शायर 
र्‌ । फी ग थे जिन्हांने विश प शाब्दो 
[त किये जोकि अक्षरो के 
रूप से थे | यह अद्र एक व्यक्ति कोउमस नाम थीबस 
निवासी पन्द्रह सो वर्ष ससीह से पर्व यूनान में ले गया, 
जहां से रोमा में ओर वहां खे समस्त योरूप में उन का 
अचार हुआ । 
फीनीएया आर चिह्डिया के अक्षर मिला कर वेवे- 
लोनिया के अज्लर बनाए गए । वेवेलोनिया के अन्वरों से 
अरबी के अक्षर उत्पन्न हुए। पराने पारसी लोगों ने भी 
यद्यपि उन की भाषा घार्ययादा की शाखा है अक्तरों का 
अनुकरण यहां से किया। देव नागरी - अक्षर वज्ञानिक 
विधि पर बनाए गए हैँ | केवल यही उच्तर है जो कि 
शब्द-संवादि कहे जा सकते है । जितने शब्द झुख से 
निकलते हैं उतने ही लिखे जाते हैं, ओर जो लिखे जातेहें, 
बही बोले जाते हैं। इनके प्रचलित होने का समय ठीक नहीं 
वताया जासकता ओर नहीं आंयावतं में कोई ऐसे नमूना 
के अक्षर विद्यमान हैं जोकि उनके प्‌. वे की अपूण अवस्था 
कही जा सके ।सस्सव है कि प्‌ रातन काल में संसार की 
जातियोक वाह्य संबंधों के कारण यह बिद्या पाणिनि अथवा 
किसीअन्य ऋषिने रची हो। एक अङ्ग_त बात समानत! की 
यह है कि जहां पर योरुप की भाषाओं में शब्द एक ही 
है जो दो मिलेहुण शब्दों के लिये खड़ा है वहां देवनागरी 
_में संयुक्त शब्द का स्थानी पाया जाता है। 
७४-आर्य-जाति की शाखाओं का झोत एक भाषा 
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मानने में किसो विद्वान को अंस्वीक्षत नहीं | इनकी समा- 
नताय परस्पर बहुत दढ़ है। गहसंस्वेन्धी प्रयोग के सारे 
शब्द, दिनो के नाम, दस तक. गिनती के शब्द सवथा 
सामास्य प्रतीत होते हैं । ईश्वर के लिये नाम, यनानी 
लातीनी, जर्मन अंग्र जी इत्यादि और यहूदी भाषा में भी 
एक ही स्रोत अर्थात्‌ दिव घातु से निकला हुआ है जिसके 
अर्थ अकाश के हैं। भाषाओं की एकता का सब से वड! 
प्रमाण उनके व्याकरण मे पाया जाता है | व्याकरण भाषा 
के अस्थिपंजर के समान है। सब बालको को व्याकरण 
कशठस्थ करने पर वड़ा बल दिया जाता हे परंत उसका 
वास्तविक लाभ कदाचित्‌ लोगो को ज्ञात नहीं । वह यह 
हुँ कि भाषाओं के व्याकरण की तुलना करने से स्पष्टप्रती त॑ 
होता है कि वह लगभग धत्येक बात में एक दूसरे के 
समान हैं | यदि भाषाओं में भेद होता तो उनकी रचना 
सामान्य क्यो होती ? जिन भाषाओं का वास्तविक स्रोत 
से संबंध दिखाई नही पडता यथा ब्रह्मा की अथच! चीन 
` की, उनमे व्याकरण पाया ही नहीं जाता । लोग चिस्मित 
दौते हैं कि यदि भाषाओं का केरतर स्थान एक है तो इतने 
मेद्‌ कहां स आए ? इसका उत्तर स्पष्ट है। थोडी २ दूरी 
-पर जल वायु के प्रभाव से भाषा में परिवतंन होना एक 
प्राकृतिक नियम है। अपने आप को उख काल में समभिये 
जब कि न कोई समाचारपत्र था न कोई यत्रालय | जब 
कि पुस्तक का प्राप्त होना भी एक कठिन बात थी । परंतु 
उस काल मे जब कि लिखने की विद्या का आविष्कार- 
नहीं हुआ था । फिर इन भेदो का होना कदापि आश्चर्य- 
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जनक ने होगा | इससे यह सो स्पष्ट होगा कि प्राचीन 
काल मे ब्राह्मणों की कयौ इतनी प्रतिष्ठा होती थी । ब्राह्मण 
चे पुरुप थे जिनको उस काल का पुस्तकालय न केवल 
मस्तिष्क से उठाना पडता था परत्युत उन्हें वह विद्या का 
भश्डार इसरो के समपित करने के लिये योग्य शिष्यो का 
अन्येदण करना पडता था। आश्चय का स्थान हे कि 
उन्होने किस प्रकार से वेदो, उपनिवेदों, उपनिषदां वेदांगो, 
शाखो इत्यादि को केवल मस्तिष्क ओर भाषा द्वारा गुरप- 
श्स्परा द्वारा स्थित रखा । 


ह अदा 
fr 
क 


5५-साषा एक भारी लोह संदूक के सहश है जिसमें 

खव साहित्य का भण्डार एकत्रित करके रखा रहता है। 

आर्यावर्त के आर्य पुरुषो ने अपनी भाषा और धर्म की 

रीतियोौ को प्राचीन संसार मिश्र आदि में फोलाया। बौद्ध 

धर्म की उच्चति क समय उनकी फिलोस्फी ब्रह्मा, चीन 

इत्यादि देशों से फेली | मुसलमानी उन्नति के समय अरबों 
ने भारतवष की विद्याओं से पर्याप्त लास उडाया। 


हारुन-उल-रशीद ओर उसके पुत्र जब कि वे खलीफा 
उनके राज्य में बगदाद के व्यापारी भायतवषं में व्यापार 
के लिये आते ओर इन पुस्तकों की पदि ज्ञिपियां उपहार क 
लिये अपने देश में ले जाते थे । खेकडा प्‌ स्तक, फिलोस्फी, 
ज्योतिष, गणित, आयुवद इत्यादि विषयों पर वहां पहुंचीं। 
आयुर्वेद का अरबी मे अडुवाद किया गया । अरव लोगों 
ने इन सब विद्याओं को स्थेन में विश्वविद्यालय स्थापित 
करके उस समय फे लाया | जब कि समस्त योरुप अभी . 
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भी योरुप में अश्बी साषा हारा फो की | 
भाषा न केवल सभ्यता के भएडार का संब्डुक है परंतु 
आतीयता की बह बड़ी पुस्तक है जिस पर जाति का 
इतिहास लिखा मिलता है। यह केबल वेदिक संस्कत की 
अन्वेषणा के पश्चाव झाल हुआ (कि योझफीय जातियां सी 
आर्य जाति से हैँ। जब भारतवर्ष में शाकय आदि अन्य 
जातियों का आना आरण्म हुआ तो उनको भाषा मिलावट 
के कारण से प्राकृत भाषा में बदल गई । वोद धर्म की 
उन्नति के समय प्राकृत को न केवल आयांदल मे परंतु बह्मा 
इत्यादि में. सी पबित्र भाषा की पदवी मिल गई। जब 
भारतवष से लोगों के भिम्न २ विभाग होगये दो प्राकृत भी 
बंगाली, शुजराती, मराठी इत्यादि साषाओं मे विभक्त हो 
गई । इस्लाम के राज्य के समय इस पर फारसी की छाप 
लगी जैसी कि भारतवर्ष पर यघन राज्य की; जैसा कि 
आज कल हमारी भाषा ऐेड्ल भाषा से प्रभावित हो रही 
है। यह समझना आवश्यक है कि भाषा की स्थिति से 
जाति की स्थिति होती है ओर इस के नाश में जाति का 
नाश होता है वर्तमान विहया-प्रणाली के अन्दर विद्वान 
पुरुषो का मस्तिष्क इस प्रकार का बन गया है कि वे. 
समभ नहीं सकते कि आर्यावते के नवयुवको को अपनी 
भाषा त्याग कर विदेशी भांषा द्वारा शिक्षा देना प्राकृतिक 
नियम के विरुद्ध है। अलुमान से पता लगेगा कि हमारे 
बालकों का विदयाथी-अवस्था सें आधे से अधिक समय 
केवल एक विदेशी भाषा के सीखने और खमभने मे ब्यय 
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७६-तीगा के अष्टादश अध्याय का ६१ चां श्लोक 
कहता है “भगवान स्वयं सबके हृदय में बैठा हुआ संसार 
चक्र को चला रहा है। ? 
इस ब्राह्माणड को यद्यपि हम केवल देवयोग का परिणाम 
समझे अथवा किसी बड़ी शक्ति के उपाय का खुलना तथा | 
वन्द होना, परन्तु यह स्पष्ट दिखाई देता हे कि वह समग्र 
शक्तियं जिन से कि जातियों का इतिहास बनता हे, अन्य : 
घाङतिक शक्तियों के खहश विशेष नियमो के आधीन 
चलती हैं। इन नियमों के इतिहास का विधि अ्डुसार 
तया परिपणे अध्ययन का होना आवश्यक है। मानव 
जोचन तथा जाति जीवन में बड़ा भेद यह है कि एक 
साधारण अशुद्धि अथवा घटना मानब जीबन में परिचतेन 
उत्पन्न कर सकता हे । जाति जीवन की तरङ्ग किसी ऐसी 
अकस्मात्‌ घटना से प्रभावित नहीं हो सकती | एक मनुष्य 
म ख गिर कर अथवा प॑र फिसल जाने से ऐसी पीडा 
को प्राप्त हो सकता है जोकि उस के जीवन पर स्थायो 
"अभाव उत्पन्न कर देती है । जाति जीवन ऐसे घटनाओं से 
= स्वतंत्र होती है। इन ही नियमों के आधार पर मानच 
इतिहांस को एक विज्ञान का पद्‌ मिल सदता हे | जिस 
पकार इतिहास से निकाले हुए. परिणाम राजनीति कह 
लाते है इसी प्रकार यह नियम इतिहास की फिलोस्फी 
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हैं। इन नियमो का अध्ययन करते २ हम धम के यथार्थ 
तत्त्व तक पहुंच सकते है । 
७७-किखी पुरुष का जीवन लेकर उस के जीवन 
चरित्र पर ध्यान करने से विदित होगा कि इस के सब 
कामों की तैह में एक विशेष भाव होता है जोकि इसे 
चलाता है साधारण सांसांरिक प रुष' केवल "सुख? से 
रहना चाहते हैं सुख का जीवन व्यतीत करने के विचार 
से सव प्रकार का परिश्रम करते है और सब प्रकार का 
कष्ट उठाते हैं एक अल्प बद्धिवाला पुरुष इस जीवन में 
कुछ अर्थ नहीं देखता हमारा अभियाय सुख होता हे 
परन्तु यह सुख ही सब कष्टों को हमारे शिर पर लाता है। 
बहुत सोच विचार न रखने वाले मनुष्य केवल दो पाशव 
कामनाओं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं 
अर्थात्‌ जीवन की रक्षा ओर संतान उत्पत्ति। जव एक कर्म 
जोवी दिन मे आठ घर परिश्रम करके दो रुपये प्राप्त 
करता है तो वह अपने जीवन को दो रुपये के रूप में 
परिधतित करताहे। उस से अपनी और सन्तान की 
रक्ता करता है | यदि तनिक सात्र आगे चलकर ध्यान 
किया जाए तो ज्ञात होगा कि ओर विचार जो संसारिक 
पुरुष के जीवन को चलाते हें कहीं पर किसी कठोर विषय 
का दासत्व, कहीं धन एकत्रित करने की इच्छा ओर कहीं 
कीति का विचार | | 
एक अदानशील के जीवन में यही भाव काम करता है 
कि यथा तथा बह रुपया को समस्त स्थानों से खेच कर 
उस स्थानमेला रखे जिसे वह अएना समझता है | बणि 
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त के सम्बंध में यह प्रसिद्ध है कि उस के सारे जीवन की 
कमाई विषाह अथवा सकाल ने खाई | तात्यय यह एके बह 
आपना और छल्यो का पेट काड कर जो कुछ रारी आयु 
मे एकत्रित करता है. उसे विवाह करने अथथा सकान 
बामे से व्यय वण वेला पधि | 


मकान उख दे सारे आयन को ह फुर 
को यदि सदियों घा व्यसियार को स्वभाव है बह अपने 
जीवन का झुख अतिष्ठा सब कुछ त्याग कर बस्त ऊीवन 
को देवस एक ही व्यसन का शिकार बना देया है। कीर्ति 


की कामना एक प्रशंसा योग्य भाव हैं परन्तु डख की 

' पेशा जीवन परिवर्तित करने बालों की संख्या बहुत 
हे । है | 

७=~यही “धाव” जि मानव जीवव मे काम करता हे 

जति जीवन को भी चलाता है। लग भण रूमरुत जातियों, 


हे 


के इतिहास छे एक ही शाव की फकडदा दार उख क 
विस्वृति दिखाई देती है। यइ भाव कितना ही उक्तम क्यो 
। अव अकेला डिसी जाति मे ्रद्खित बल पकड़ 
जाता है तो दसरे विद्यारां के दब आमे स उस जाति की 
आधोगति का कारण हो जावा है । राअपतों के अन्दर 
सान का साथ शासन कण्या हुआ दिखाए देता है। घरतिछा 
जाति औवव की भी कोई 

कितने हो उदइरण हैं । जब. 

कि राजप तो ने पडिले अपनी खिया का बण खिया और 


५ हर EP 
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पर जा पड़े । प्रायीव स्पाडी के लोग शारीरिक सौभ्द्य्य 
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पर मोहित थे | जब कोई वड्या दुव तथा छीण प्रतीत 
होता था उसे पर्वत के शिखर से गिरा कर मार देते थे | 
आपान में देश के लिये प्रेम का एक भाच है। यदी उन का 
मं छार यहा उनका पटटा ह। बहुत सा लाडि oF घर 
ने वेश्या का काम घारण किया ताकि थे रुपया उपाजन 
करे आर उसे अपने देश को सेवा के लिये मेज । उन षी 
सोसायरी इस बाव को दरा नहीं मनतो । 
छग थे मानव ठल्यदा का नियम झघ्रीकन सामा- 
| लह स पाया जादा है | यहा तक छ पुच 
पिता का छार शिष्य शुरु छा भी झुछ साद नहीं करते । 

. उ&-श्सी प्रकार के विचारो के आधार पर जातियों 
के अन्दर आपने झपनी संस्थाएं आर रीतियां अथवा 
धार्मिक नियस स्थापित किये जाते हें ।ख्जी जाति की. 
पदवी को ले | कई सस्प्रदायो के अन्दर खी को नीचा 
समझा कर एदे भे रखने का व्यवहार है । कई पश्चिमी 
जातियों के अन्दर न केवल ख्थियों को परन्लु बालिकाओं 
को शी पण स्वतंत्रता प्रापह । यहां तक कि कब्याय बिना 
अपने माता पिता की आज्ञा के अपने विवाह का प्रवस्थ 
कर सखदाती हैं । इस आयु थे न उन के अज्दर विचार 
करने की शक्ति होती है न लड़के के अन्दर! फेवल कामना 
सरे प्रभावित हुए २ जिसे घेम का नास दिया जाता है 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ४४:८४ ह के अनच्तर हो 
त्याग की बारी शा जाती है । 

“जापान में पर्दा तो कहीं दर रहा छी ओर पुदपो का एक 
स्थान मे सचथा नंगे स्वान करने को राति हैं। आय हृद 


शः 
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इस से कम्पायमान होता है। परंतु इस से इतना तो सिद्ध 
होता है कि वहां के लोग कामातुर इतने नहीं, और शती 
को मंगा देख कर भी अपने मन को वश में रख सकते हे । 
स्याम के छोटे से देश में सियो और पुरुषों के वस्त्र और 
शिर के बालों में भी कोई भेद नहीं । खिया को न केवल 
देश सम्बन्धी ,अधिकार बैसे ही परंतु पुरुषों से अधिक, 
शक्ति प्राप्त है कारण यह है कि थोड़ा काल इजा 
हे, स्त्ियों ने अपनी सेना बना कर ब्रह्मा के लोगो के आक- 
सण से अपने देश की रक्षा को ? आय्याँ के अन्दर खो 
और पुरुष की सामान्य पदवी है। पुरुष को पति और 
स्री को पत्नी कहा जाता है| गीता में पुत्रों के नाम माता 
पिता के नाम पर दिये हैं। विवाह को धमं विचार किया 
जाता है अतएव माता पिता के अधिकार मे होती हे। 
यहां तक कि खी पुरुषके लिये समागमके समय भी बेद 
मंत्रो के द्वारा गर्भाधान संस्कार करने की आज्ञा है, ताकि 
जो संतान हो वह काम स्वभावी रखने वाले वीर्य्यं खे न 
हो परंतु धर्म के गुण वाले वित्राह को एक पवित्र धमं 
समभने का विचार था जिस से देश में सती की: रीति 
प्रचलित हुई । इस आदश की पवित्र ख्यां भारतवष मे 
ही जम्म लेतो रही हैं; जिन्हो ने अपने प्रेम को पवित्र 
ओर बिना मलावट के रखने के लिये अपने शरीर की 
` आइति की है। इस के अतिरिक्त आप्तथमं में आज्ञा पाई 
जातो है कि री अपने पति का नाम स्थित रखने के लिये 
अपनी पवित्रता को सी त्याग सकती है । 
८०-मेज॒नी समाज की नींव ओर उन्नति खंगत के 
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सिद्धान्त पर स्थापित करता है । वेद मंत्र भी यही कहता 
है “हम सव परस्पर मिल कर बेठ | हम सब के विचार 
एक हों । हमारी ग्राशाय एक हो ।” हरवर्ट स्पैक्सर समाज 
की नींब सहयोग पर स्थापित करता है | इसे वह दो 
प्रकार का बताता है | एक तो वह जिसमें मान ब व्यक्ति- 
गत॑ लाभ हो, दूसरा जिसमें सायष्टिक लाभ का विचार 
अधिक प्रवल हो। पहिली अवस्था में प्रत्येक मज्चष्य के 
अपने और सामाजिक धस इस प्रकार पर निश्चित्‌ होते 
हूँ | इन शमो का सम्पण करना उसे लाभ देता है ओर 
साथ ही इन धमा की परिप, गंता समाज को उन्नत करती 
है । दसरी अवस्था मे समाज अथवा समदाय मिल कर 
विशेष काय हाथ में लेता है जिसके प रा होने पर समाल 
को बल प्राप्त होता हे ओर इसके समासदों को भी व्यक्ति 
गत लाभ प्राप्त होता है। दूसरे नियम की नींव युद्ध 
है अर्थात्‌ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये दूसरे कुलो अथवा 
जातिया के साथ संग्राम तथा युद्ध करना ही सांग्रामिक 
समाज का सिद्धांत है । हरिवर्ष की जातियां अब तक इस 
नियमानुसार बढ़ती और उस्नति करती चली आई हैं। 
यह स्पष्ट है कि जिन जातियों में इस प्रकार का सहयोग 
होगा वह अधिक सांसगिक होगी अर्थात्‌ उनके अंदर पर- 
स्पर एक दसरे के साथ अधिक सहाडुभव होगा । निकर- 
स्थ जातियाँ से घृणा ओर परस्पर प्रेम हरिवर्ष के स्व 
शाडुराग का नियम है | परंतु जो जाति पूर्व प्रकार दो 
सहयोग पर समाजको चलायेगी वह स्वभावतः कम रामा 
जिक होंगी अर्थात्‌ उनकी परस्पर सहाजुभ,ति न्यून होगी । 
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स्प नसर इससे यह भी परिणाम निालता है कि जो 
जातियां अधिक सामाजिक बल वाली होती हैं वह कम 
सामाजिक जातिया पर शासन करती हैं । हरिवर्षीय 
अःतियों में जब से उन्होंने खभ्यता के मार्ग पर पद रखा 
है यही सहयोग काम करता रहा है | इसलिये बह एश्याई 
जातियों की अप क्षा बहुत अधिक सांघाजिक हैं। " 

८१-सस्भव है भारतवप मे आयंजाति को आस्य में 
कुछ युद्ध आदि से काम लेना पड़ा हो कितु उनक्की समाज 
'की नींच प्रथम प्रकार के सहयोग पर रही है जिसमें प्रत्येक 
सभासद अपना २ धर्म पालने में स्वतंर हे । यद्यपि उनके 
धर्म निश्चित्‌ करने भें समाज की श्रेष्ठता सामने रखी गई 
है । यही कारण है कि हम आय्यंजाति के अंदर आधुनिक 
काल की देश सक्ति का भाव न्येन पाते हें। उनको इसके 
सीखने में बहुत ही काल व्यतीत होता हुआ प्रतीत होता 
है। आय्यौ की सामाजिक नींव दूसरों के बिरुद्ध संग्राम 
पर स्थापित न थी कितु एक आर वड़े सिद्धांत पर जिसे 
वेदौ ओर गीतः में यज्ञ का भाम टिया हे, और जिसके 
अथ श्रेष्ठ के निमित्त हीन के त्याम के हैं। वेद कहता है 
“मेरी आयु यश के अप ण हो | मेरी चक्ष यश के अपण 
हो । मेरी बद्धि मेरा अन यश्च के अप ण हो । इत्यादि ।” एक 
और स्थल पर कहा है “यश्च हीचिष्छु हे।” 

गीता के अध्याय ३ के १० श्लोक मे यही विचार है । 
प्रजापति ने यज्ञ से इस संसार को उत्पन्न किया। यज्ञ.बह 
काम है जिसका करना केवल धर्म के तोर, पर आवश्यक 
हो और उसमें स्वार्थ का कोई लेश भी न हो। संसार मरे 
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युष्य जो काम करता है किसी लाभ को सन्मुख रखकर 
रता है। दसरे की भलाई के काम भी इस लिये किये 
जाते हैँ कि प्रायः मनुष्यों का स्वभाव शिक्षा अथवा उपदेश 
आदि द्वारा पेसा बन जाता हे कि उन्हें परोपकार का काम 
करसे में प्रसन्नता प्राप्त होती है । यज्ञ बह है जिसमे आनंद 
की भी चिदा न हो। | 
उसी अध्याय के ११, १२, १३ ओर चोथे अध्याय के 
म्प झर उससे आगे श्सोको में यज्ञ को स्पष्टतया वणन 
„ किया है । देवताओं को असन्नऋरने के लिये यज्ञ. करना 
एक अवश्यक धर्म बसाया है। उनके अंदर आचार्य, 
माता, पिता संग हैं: 
२-यज्ञ शब्द भी दुसरे संस्कत शाब्दो की नाई पहिले 
संहत अर्थो में प्रयोग होता था | चिरकाल के 'पश्चात्‌ 
इस का प्रयोग परिमिति होकर विशेष अर्था मे किया 
गया । यज्ञ यञ्‌ धातु से निकला है । यञ्‌ के 
अर्थं देवप ज, दान और संगति करण के है। इसी 
श्राधार पर आर्यसमाज में प्रत्येक :सडुप्य के लिये पांच 
बड़े प्रति दिन के धर्म निश्चित किये हें जिन की :पञच 
महायज्ञ कहा जाता है। ब्रह्म यज्ञ आत्मिक उन्नति के लिये 
स्वभ्याय, देवयज्ञ अर्थात्‌ वायु आदि की शुद्धि के लिये 
अग्निहोत्र, पिठ्यज्ञ, बड़ा की सेवा, अतिथि यज्ञ गुह आण 
पुरुष का ःखत्कार बलिवरेशनवदेव यज्ञ अर्थात्‌ पशु आदि 
को कुछ न कुछ खिलाना। इन में दान ओर संगति को 
छौड़ कर देव प जा-बड़ा आवश्यक अंश है । इसलिये देव 
किसे कहते हैं, इख पर थोड़ा विचार आवश्यक हे । देख्न 
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दिव्‌ धातु से निकाला हुआ हे जिस के कई अर्थ 
हैं । ज्योति, विजय, व्यवहार, स्तुति मद; शान्ति, विचार 
आनन्द, क्रीड़ा इत्यादि हैं। इख प्रकार से यज्ञ के अर्थ 
मनुष्यों की संगति केअतिरिक्त प्रकाश के फे लाना पावियाँ 
पर विजय परस्पर अच्छा वर्ताब, प्रशंसा योग्य काम 
करना, स्वाभिमान की रक्षा, शान आदि विचार और 
शक्तियों का उपकार में लगाना इत्यादि है। आय्यं भाषा 
में यज्ञ शब्द सब से मधुर ओर प्रेम का शब्द हैः। यज्ञ का 

बड़ा सुन्दर दृष्टान्त महाभारत में पाया जाता है! जव 
पारडवों ने युद्ध मे विजय प्राप्त करके अश्वमेध यज्ञ रचा 
तो सब प्राण जीव जस्तु को यज्ञ का वचा हुआ पित्र 

भोजन खिलाया गया । 

उस समय एक नकुल यज्ञ वेदि पर आया जहा कि 

सब ऋषि ब्राह्मण बंड थे। उस का शरीर आधा सोने क! 
बना था । बह इधर उधर लेट! आर कहने लगा कि यज्ञ 
किसी काम का नहीं हुआ । सब ने बिस्मिल: होकर उस 
से पूछा कि तुम एसा क्यो कहते हो | उस ने यह उत्तर 
दिया कि एकदा अत्यन्त कठोर ठुभि क्त था कई दिवस 
पर्यन्त लोगों को खाना पाप्त न न हुआ ! बन के अदर एक 
कुटिया में एक ब्राह्मण, उस की स्री, उस का पुत्र आर 
उसकी खी रहते थे'। तीन चार दिन भ खे रहने के पश्चात्‌ 
वह ब्राह्मण कुछ जोले आया । उस की उन्होंने चार 
रोटियां बनाई | खाने पर बेठे थे कि द्वार पर एक भ खे 
को आवाज आईं, “में कई दिन से भखा मर रहा हूँ। ” 
ण उसे अन्दर ले आया और उसे अपने भाग झी 
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रोटी दे दी । उस की तृप्ति इईै। एक २ करके सब ने 
अपनो २ रोटी उसे दी | वह तो खा कर चलता हुआ | 
इस कुरिया में दूसरे दिन चार सूतक शरीर पड़े थे। में 
चहां गया। जौके आटे के कुछ अणु मेरे शरीर के एक 
ओर लग गए जिससे यह अधे भाग सोने का बन गया । 
में इस यज्ञ में यह देखने आया था कि कया यद्वां पर मेरा 
शेष शरीर चेस होता है वा नहीं । परन्तु इस यज्ञ का 

कोई. प्रभाव प्रतीत होता नहीं दोखता ॥ 
८३-फ्रांस के प्रसिद्ध आन्दोलन से कुछ चिर पूं 
*रूसो ने एक छोटी सर पुस्तक "octal coutract? 
लिखी जिस में यह बताया गया कि मलुष्य प्राकृतिक 
अवस्था में झत्यन्त प्रसन्न दशा में था जब फि खब प रुष. 
स्वतंत्र और सामान्य थे। वर्तमान समाज की अवस्था 
में आकर म्प्य बहुत गिरा है । यह खबेथां नया 
विचार था और धनाढ्य इस पसतक पर उपहास करते 
थे । कार्यालय ने उस खमय ही भविष्यद्वांद किया था 
कि यह लोग इस नये विचार उपहास करतेहे। इन के 
पौत्रो के शरीर के चम इस प्‌ स्तक की जिल्द बान्धने के 
काम आयेंगे । वह भविष्यद्वाद आन्दोलन क समय 
ठीक सिद्ध हुआ । 
इङ्गलेएड के प्रसिद्ध विद्वान लौक ( ८००६ ) ओर 
इौबस ( [009०५ ) दोनों खमाज को राजा ओर प्रजा 
के परस्पर प्रतिज्ञा पर स्थिर मानते हैं । दोनों में सेद 
इतना हे कि होबस तो यह कहता है कि हुव एक बार 
प्रजा ने सर्च अधिकार राजा के सम्रपित कर दिये तो वह 
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उसे वापिस नहीं ले सकते। इस लिये नप की शक्ति 
स्वतंत्र है । लोक इस के प्रतिकूल यह कहता है कि प्रजा 
ने निश्चय किया है। वह इस निश्चय को प ण; बापिस 
ले सकते हैं | रा 

_ म्क्-सहामारव'के शान्ति पच मे जो किं राजनीति 

. पर और विग्र, संधि और गवर्नमैएर के ऊपर अत्युसम 
व्याख्यान है जो कि सब से प्‌ राना होने परभी इस काल 
"में ऐसा ही यथार्थे पाया जाता है। इस शन पर विवाद 
किया गया है। वहां बताया है कि आदि दाल में मजुष्य 
पवित्र और सीधे साधे थे । न कोई चोरी करता था । न्‌ 
भूठ बोलता था ओर न कोई किसी को दुःख देता था | 
न कोई नियम था। न दरड की आवश्यकता थी. । जब 
पजा बहुत: बढ़ी तो लोगों के इन्दर, असत्य, चोरी 
इत्यादि पाप आरस्म हुए जिस रे लोग कष्ट सें 
आकर प्रजापति के समीप गए । प्रजापति ने कह 
लुम सब मिलकर अपने में से एक को राजा 
बनाओ जो सब को रक्षा करे इसके स्थान में तुम रूब 
अपनी उत्पत्ति कः i हर सम्पत्ति अर्थात्‌ बेलो 
इत्यादि का _ भाग उसकी सेर करो। बह ' | 
ठभ । वह तुम्हारी 


रक्षा करेगा | एव प्रतु पहला राजा बनाया गया जिसने 
सब नियम इत्यादि बनाये। आगे महाभारत में यह सी 
बताया हे कि राजा को हरा देना भी प्रजा के हाथ में है। 
जब कोई राजा र्ता करने के योग्य न हो तो उसे बांझ 
खो अथवा दूध न देने वाली गौ समझ कर हरा देना. 
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चाहिये और आवश्यकतानुसार किसी पुरुष को चह 
शुर ही कयो न हो राजा बनाया जा सकता है। यथा 
नौका के डूबते. समय जो कोई उसे बचा सके उसे पोता- 
ध्यक्ष बना देना चाहिये । महाभारत में राज्य का काय्यं 
चलाने के लिये दो सभायें बनाने का वर्णन है जिन में 
चारों वर्णो के प्रतिनिधि छुने जाने चाहिये । एक तो 
अभ्यन्तर सभा अथात्‌ मन्त्रियों की कमेटी जिसमे चार 
ब्राह्मण, तीन क्षत्री, दो वेश्य और एक श द्र होना चाहिये 
दसरी बड़ी सभा में चार ब्राह्मण, दश चत्री, बीस वेश्य 
और दश श द होने चाहिये । 
_ =प५- ब्रह्माएड की गति अझ त है | इसमें किसी वस्तु 
को कितनी ही उत्तम वह क्यो न हो सदा के लिये स्थिरता 
महीं । सबसे उत्तम सिद्धान्तो के अन्दर ही इनके चाशा का 
बीज विद्यमान होता हे । जातिये उन्नति करती हैं । उनके 
बल को वृद्धि होती है। बल की बृद्धि से प्रसम्नता आती 
है । सन्नता में वह अंधी होजाती हैं ओर अपने व्यसनों 
को देख नहीं सकतीं । जिस धन आदि छी उन्नति पर 
हमें इतनी प्रीति होती है उसके अन्दर ही विषयभोग झार 
सुख का विचार विद्यमान है, जैसा कि बिद्यार्थी के परिश्रम 
के अन्दर इसके भविष्य सुख का बीज होता है । धन 
एकत्रित होने से विषय भोग और सुख बढ़ता है । विषय' 
का भाव बद्धि पर परदा डाल देता है! इस इषं मं आई 
हुई जातियें दूसरों के साथ न्याय अथवा अन्याय को 
चिन्ता नहीं करतीं | जिन लोगों ने प्राचीन काल में आति 
असिमान में आकर बड़े २ राज्य स्थापित किये चे एक 
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दिन ऐसे गिरे कि उनके दासों की इने पर विजय हुई । 
उन्हा ने सब को अपने अन्दर निगीण करने की चेष्टा को । 
यदि बे भक्षण कर सके च न परन्तु इस सिद्धांत कों 
सर्वथा स ला दिया कि दाख का पति भी वेसाही श खला | 
मे बाँधा जाता है जैसा कि दास | उसे सदेव भय रहता 
है। यह कहा जा सकता है कि पिछले लोगों के अधःपतन 
के कारण समभने से हम अपने आपको गिरने से बच्चा 
लेंगे । निस्खन्देह इतिहास की शिक्षा कुछ इसमे सहायता 
देती हे परन्तु सदेव के लिये उनके क्रिया को रोक नहीं 
सकते । प्राकृतिक नियम अपना अटल क्रिया करते हैं। जैसे 
दिरा पीने से उम्माद होता है पेखा ही दसरोँ पर बल. 
प्राप्त करने से हष अबश्यमेव उत्पन्न होगा । [ | 
८६-गीता के सप्तमंध्याय का ३० श्लोक कहता है कि 
जानी सुको ही आधिदेव, आधिभ,त और आदि यज्ञ में 
जानते है । में ही सब संसार को उत्पन्न करता हूं। में ही 
चलाता हूं। में ही इसका नाश करंता हूं।में हो सब 
राज्य को बनाता हूं ओर में ही इनको बिगाड़ता हूँ । यह ' 
सब मेरे नाटक की भिन्न भिन्न रंग लीलाय हैं। यह 
काल चक्र अनादि काल से इस प्रकार चला जाता हे। 
गरिता का णुकादस अध्याय सब से बढ़कर सुम्दर दृश्य है। 
उसमे रह्म के बिरार स्वरूप अर्थात्‌ सूष्टि की स्विति और 
नाश के दृश्य को ऐसे शब्दों में वर्णन किया है जो कि 
मानवी लेखनो का काम नहीं । कहा है में सबसे बड़ा 
काल हू जो कि सबका नाश करता हूं । देखो, किख प्रकार 
यहं सारे योद्धा मेरी डाढ़ो के नीचे आकर पिस रहे हे । 
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` हे अजन ! ठम कवल “निमिस मात्र” हो । यह चक्र तो 
"स्चयमेच सेरी शक्ति से चल रहा है । कविता का महत्व 
और सुन्दरता इससे बढ नहीं सकती । इसी लिये अजन . 
आन्त मे १८ अध्याय के ७७ श्लोक में कहता है, “है हरि 
मे उस अद्गत स्वरूप को वारम्वार स्मरण करता हूं 
ओर प्रसन्न होता हू? | यहां पहुंच कर इतिहास फिलोस्फी 
हो जाती है और फिलोस्फी इतिहांस में परिवर्तित हो 
जाती है । दोनों एक रूप हो जाती हैं । जू २ हमारे 
अन्दर ब्रह्म का चित्र तत्त्व के समीप पइंचाता है 
तुं २ हमारी फिलोस्फी वास्तविक सत्ता और उसकी 
प्रकटता फो, पदार्थ ओर उस के छाया को एक ही प्रतीत 
करती है । 
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८5-डावन ने जहां विकाश-सिर््धात को स्पष्ट क्रिया 
वहां विकाश के व्यवहारिक नियम को भी एक विश 
नियम में लाना उसने आवश्यक विचारा है । उसने साथ 
यह आविष्कार किया है कि यह विकाश एक नियम 
पर चलता है जिसका नाम उसने योग्य का उत्व्धन 
रखा है | अर्थात्‌ बनस्पतियो और पशुओं के अंदर परस्थर 
दुसरे संग्राम होरहा है जिसका आशय यह है कि प्रत्येक अपनी 
रक्तां करंने की चेष्टां करता है। वे कुछ चिन्ता नहीं करते 
कि उससे दसर मरते हैं अथवा जाते हँ । इस संग्राम मे 
जो वाह्य दशाओं के अनुसार अधिक होगा चह बच जायेगा 
और अन्य मारे जायेंगे । दसरे शब्दों में रति स्वयं योग्य 
को चुनती है और अयोग्य को. मार कर यनस्पति 'तथाः 
ग्राणीचगे में उन्नति करती है । योग्य से यह तात्पर्य नहीं 
कि वह अवश्यमेव.खबसे उत्तम हो । यदि वस्तुतः देखा 
जाय तो बनस्पति तथा प्राणी संबंधी संसार में उत्तम कोई 
और अर्थ नहीं रख सकता, बिना इसके कि जिसे बाहा 
दशाय अधिक अच्छी लगती हो इन वाह्य अवचस्थाओं के 
अद्र मनुष्य का एक बड़ा अंश है कितु अब माहुषी 
संसार में हम ते है तो योग्य के शञ्र्थां में भी उन्नति 
होती है । यहां पर एक पुरुष को जीवित रहने के लिये 
अपने आप को वाहा आवस्थाओं के अनुसार बनाना 
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पर्याप्त नहीं । उसे अपने कुल को योग्य. वनाना चाहिये 


अस्यथा एक योग्य कुल क झुझाबले पर अकेला योग्य 
पुरुष जोवित न रहेगा एक कुल को जावत रहने फे लिये 
आवश्यक है कि बह अपने वर्ण को भा वसवान चना ले! 
वर्ण को दसरी जातियों के मुकाबले पर जिन्दा रहने दो 
लिये अपनी जाति को योग्य यवाये जिसमे कई ब म्नि 
' इण हैं, अथवा एक योग्य जाति के मुकाबले पर ज दज 
मारे जायेंगे। जातियों की अवस्था में वे अधिक छिर्तृत 
होंगी जो कि प्राक्तिक द्यिम का जानकर पारूतिक. . 
शक्तियो को अपने वश में करेंगी, और उसके उत्पन्न किये 
हुए रोगो से अपने आंप की रक्षा कर सकगी । मनुष्य झी 
दशा में यह कहना अधिक यथार्थं है कि वह पुरुष जिउन 
रहेगा जिसकी जाति, वर्ण तथा कुल में योग्यता पाई ज्ञातो 
है। मनुष्य का आदर्श व्यक्तिगत नदीं परतु जातीय हा 
जाता है । 
८८-डारविन ने बनहपतियो के अन्दर अनन्त उदाहरण 
दे कर सिद्ध किया है कि भिद्य प्रकार क घास भूसि क्षे 
में परस्पर संग्राम करते हैं। पहिले एक घास होता हे । 
अल्प काल क पश्चात्‌ दूसरा घास बढ़ना आरम्भ होता 
है। यदि वह बलतर हो तो पहिले घास क लिये उपने का 
कोई स्थान नहीं छोड़ता । बच्चो की यद दशा है। बड़ 
बृत्त के समीप छोटी २ लतायं बढ़ नहीं सकतीं । भ नि से 
सारा भोजन वह अपने लिये ख च लेता हैं| मच्छुल्तियों में 
देखे, बड़ी मच्छेली अपदे से छोटे पर निवह करती है । 
पुक दूसरे का भोजन हैं । बन के प्राणियों को भी यही 
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दशा है | बलवान प्राणी नित्रेल को मार कर अपना आहार 
बनाता है | कीट आदि पक्षियों का भोजन है। वे कीट 
पायः बचकर फ लते हैं जिनका रंग वच्चो के पत्तों अथवा 
फूलों से मिलता हो । वे सुगमता से छप सकते हैं। सुगो 
मे चे खूग अधिक फे लते हैं जो तोत्र दौडने से अपने आप 
को वचा सकते हैं। मंद २ चलने वाले सुगमता से आखेट 
किये जा सकते हैं । दसरे प्राणियों के अतिरिक्त प्रछति भी 
बाह्य अवस्थां मे बड़ा भाग रखती हे | जहां अधिक 
शीत पड़ता.है वदां केवल वही प्राणी बच सकेंगे जिन के 
शरीर एर बाल अधिक होगे। गरम झर मरु स्थानो में 

` ऊर की विस्तृति की अधिक सम्भावना हे क्योकि इन 
का.निवाह विना-जल के हो सकता है। . 
म&-स्पेन्सर इस सिद्धान्त को मनुष्यों पर वर्ततः है । 
इस के मत में जीवन के. लिये खंग्रांम समाज के अन्दर 
सभासदां में ओर ज्ञाति के विभिन्न भागों मे और संसार 
की भिन्न जातियों में पाया जाता हे। समाज की भिन्न 
श्रेणियों के अन्दर यह संग्राम प्राचीच काल से योरुप में 
पाया जाता हे । इब का प्रणाम रोमा के इतिहास में 
अनाढ्य तथा निधन पुरुषां के संग्राम में मिलता है | एक 
कथा बहुत प्रसिद्ध है, जब कि रोमा के निघेन व्यवसायो 
पुरुष नगर को छोड़ कर एक परवत पर जा बसे, उन की 
शिकायत थी कि उपाजन वे करते हैं ओर सब कुछ भोगने 
वाले धनवान हैं। एक तृद्धपुरुष ने जाकर उन्हें उद्र 
ओर हाथ पेर कां दृष्ठान्त दिया.। एक बार हाथों और 
शेर ने काम करना छोड़ दिया, इस कारण कि काम का 
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कष्ट उन को होता है और खाने के लिये उदर प.ति होती 
है। उदर में कुछ न गया । हाथ पोर भी सूखने लगगये । 
ऐसी हीं तुम्हारी दशा होगी। इस दृष्टान्त से प्रभावित 
होकर वे सब पुनः लोट आए | हरि वर्ष में यह संग्राम 
विशेष ढंग पर चलता रहा हैं| सब से पर्व चच की 
शक्ति बलवान थी। यहां तक क्रि राजा भो पोप ओर उन 
के पादरियों के सन्मुख कांपते थे । संशोधन के उपरान्त 
सर्शक्ति चर्च के हाथ से निकल कर राजाओं ओर उन 
के मंत्रियों के हाथ में आ गईं । तत्पश्चात्‌ फ्रांस के परि- 
वर्तन ने एक ओर परिवतन उत्पन्न किया जिस से यह ' 
शक्ति साधारण पुरुषों के हाथ मे चली गई | राजाओं की 
हरिवष' में कोई सत्ता न रही । पिछली अध शताब्दी में 
ब्यवसायी पुरुष जोकि हरिवष कशा द्र समभे जाने चाहिय 
जाग उडे हैं। भावी हरि वर्षीय संग्राम कवल इनहीं पुरुषा 
का हे ओर इन का भविष्य स्पष्ट र ' प्रकाशमय. प्रतीत 
होता है। 
६५-केवल मानक जाति मे इस संग्राम का वणन करते 

हुए गीता के १६ अध्याय में उसे देवी ओर अआखुरी-प्रक 
तियो के संग्राम के समान प्रकट किया है। इन दोनों 
घ्रक्कतियो का संग्राम सदैव चलता रहता है । नवम श्लोक 
में कहा हे कि आसुरी-प्रकति के लोग मनुष्य जाति के 
शुत्र उत्पञ्न होते है । इनक गुण छल, कपट तथा 
, अफवित्रता संसार में नाश लाते हैं। दैवी प्रति वाले 

संसार का उपकार करते हैं। इन के शुण, निम यता, 
शौच और सत्य आदि हैं! पाशविक संसार में तो यह 
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विषय स्पष्ट है। सेइ और भेड़िये से पूछो कौनसी बात 

उत्तम है, निबल की रक्षा करनी चाद्ये । अथवा उसे 

भक्षण कर जागा चाहिये | दोनों का उत्तर सवथा बिभिन्न 

होगा | भेट तो कहेगी कि निबंल की रक्ता करना अच्छा 

। भेट्रिया सर्वथा' उसके विपरीत कहेगा। भानव दशा 

में यह दोलो विपरीत प्रकृतियां हैं। उद्यान में जाओ, एक 

ओरतो छुन्द्र सुगन्धिमय फूल हे और इनक संग शरीर को 

जुमवे चाले कांड हैँ । मजुब्य भो साधारणतया दोनों प्रकार 

के हैं। कोई ऐसे भी हैं जो बीज के सदश शपने आपको 
नाश कर देते है और बड़े फजवाले दत्त उत्प्रम्म करते है । 
चे देवी ओर आसुर्य-प्रकृति से भी परे हैं। इन दोनों 
प्रकृतियां का संग्राम संसार में चल रहां है। मनुष्यों के 
अब्दर भो प्रत्येक समय दो प्रकार के सांग परस्पर संग्राम 
करते हैं । या छो देवभांव विजय को प्राप्त होला हे या 
घारी भाव । मनुष्य इस चण २ के विजय वा पराजय 
के असार आगे बढ़ता अथब्वा नीचे जाया है। 

१-पुरार्णो के अन्द्र अलङ्कार रूप में देवताओं तथा 
त्यां के युद्ध का वर्णब बहुत स्थल पर पाया जाता है। 
उपनिषद्‌ मं देत्रता और असुर से तात्पर्य इंद्रियों और 
विषयो का लिया गया। है। से प्रतिक्षण प्ररस्प्रर युद्ध 
करता है । 
यदि आहो देखा जाव तो संसार मे देवाछुर शुणो का 

युद्ध खदेघ चलता रहता है। जब णक कन्या लाखो 
रुपया पर लात मार देती है ओर अपनी पविज्ववा नहीं 
बचती तो उसमें भी देवशुण की विजय होती है। यदि बह 


[१ 
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अपनी पवित्रता को रक्षा में घ्राण त्यागती है तब भी 
देवशुण की जीत होती है | परंतु ईस विज्ञय से पर्व दो 
गुणो का अत्यंत तुमुल युद्ध होता है। मलुष्य का शरीर 
लो मरने क लिये बना है । केवल विचार जोवित रहता 
है। इन विचारो का देवलोक अथवा इंद्रलोरू वनता है 
जिसमे पितर रहते हैं । प्रथमाध्याय के ४२ श्लोक में पिड 
आदि का जो वर्ण व है वह उनकी स्मृति की स्थिति से. 
अभिप्राय है। संसार में तम ओर प्रकाश का, पवित्रता 
ओर पवित्रता का, ओर धर्म तया अधर्म का सदै युद्ध 
रहता है | जब लाखों फ्रैंच ओर जर्मन युद्धले तर में सामने 
आकर खड्क ओर गोला चलाते हैं तो वे पुरुष इतनी सत्ता 
महीं रखते | वास्तविङ युद्ध तो दो गुणों के मध्य में होता 
है। एक देश दसरे के साथ थोड़ा अन्याय करता है 
उस अम्याय के विरुद्ध दसरे देश में घृणा की अग्नि 
प्रज्वलित होती रहती है। दोनों विचारों की शक्ति बढ़ती 
है, जबकि अन्याय और घृणा परस्पर युद्ध केलिये एकजित 
होते हैं । इखीप्रकार महाभारत का यद्ध दुर्योधन के विरुद्ध 
न था किन्तु रावण अर कंस के विरुद्ध युद्ध के समान 
यशुण क विरुद्ध था! जब सिक्ख मुगल सेना 

विरुद्ध लड़ते थे तो वास्तव में गुरु तेमबहादुर का करा 
हुआ शिर लइ़तां था | 

.. &२-जब पक महापुरुष संसार में एक नया विचार 
उत्पन्न करता हे सो समस्त बर्तमान शक्तियो के विरुद्ध 
युध की घोषणा करता है। यह विवार राजनेतिक _ 
स्वतंत्रता का हो सकता है अथवा धामिक स्वतंत्रता का । 
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एक व्यक्ति अपने ययक्तित्व के आधार पर एक नया मत 
चलाया है । उसका विचार लाखों और करोड़ों पुरुषों के 
मनो को स्वाधीन करके उन्हें अपना साधन बना लेता है। 
ऐसे ही एक विचार ने संसार की कायां पलट दी। 
विचार के सामने एक मजुष्य क्या, लाखों पुरुषों के 
जीवन की कोई सत्ता नहीं रहती | एक धार्मिक विचार 
के प्रभावों के अम्तर्गत कितने युद्ध हुए । कितने ही 
 निदोषो बध किये गए । कया २ कष्ट मनुष्यों पर आए इनसे 
इतिहास के पृष्ठ रक्तारुण हैं । बरा विचा? ऐसा है जैसे एक 
मनुष्य अपने भीतर मल ए हरित करके एक क्षयरोग प्लेग 
` इत्यादि का बीज उत्पन्न करता है, जोकि समग्र जगत में 
नाश उत्पस्न कर देती हे मसीह एक दास-जाति में उत्पन्न 
हुआ उसकी शिक्षा प्रातृभाव के प्रेम तथा समानता के 
सिद्धांतों सी भएी थी । बलवान पुरुषां ने उनको दबाना 
चाहा। वे सिद्धांत सफल हुए । मसीह से पूं एक 
पुरुष सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठातः है 
ओर अपना शरीर चीचमें डाल देता है । बह एक विचारः 
शक्ति उत्पन्न करता हे । रोमा में दाख रखने की रीति थी । 
धनाढ्य पुरुषा को दो मनुष्य लड़ाकर देखने मे बड़ा 
एनन्द्‌ आता था जैसे लोग बेलो को श्रथवा कुक्कुरो को 
लड़ाते है । यह यद्घ बड़े २ थ्येटौ सें हुआ करता था! 
एक का वध होजाचे पर सहस्रो प्रक्तकजन हंसते कूदले थे । 
ऐसा ही एक तमाशा होने लगा | दोचौ ओर से खड चम- . 
कने खगा । कस्मात्‌ एक बुद्ध वोच में घस गया ! खेल रुक 
गयालोग उसके विरुद्ध चिएलाने लये । दोनों योधाओं ने 
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उस पर खड् चलाए वह रक्तपूण भूमि पर गिर पड़ा। 
खेल सदेव के लिये बम्द होगया। उस मजुष्य का नाम 
ठीक २ संसार को ज्ञात नहीं | आकमीडिज था अथवा 
ग्राय्मीडिज था । परन्तु इतनी बड़ी आखुरी-शक्ति के 
विरुद्ध एक देवगुण ने अत्यन्त शांति से युद्ध किया ऑर 
विजय प्राप्त की । 


8३-आछुरी-प्र्ति की तेह में स्वार्थता का भाव काम 


® 


करता है ऑर देवी प्रकृति की तह म निःस्वाथता का । इस 
स्वार्थता का वणेन २६ अध्याय के १३, १८, १६, २०, २१ 
श्लोकों में पाया जाता है। एक ाखुरी-प्रछति वाले पुरुष 
का विचार होता है कि जिस पदार्थ का उससे संबंध है 
वह सबसे उत्तम है! इससे उत्तम होना सम्भव ही नहीं । 
चह एक धर्म को अपना मान लेता हे, उसके लिये उसके 
म्रनमे ऐसा पच्तपात हो जाता है कि वह दूसरों को संसार 
से मिरा देना चाहता है। जिस देश में उसका जन्म हुआ 
हे उसके लिये स्व संसार को नाश करने पर उद्यत हाँ 
जाता है | वह अपनी इच्छा के सम्मुख किसी को परवाह 
नहीं करता | ऐसे सडप्य अपने अधिकारों को ही खमभत 
हें। उन्हे अपने कर्तव्यों का कभी विचार नहों आता । 
मेजनी कहता हे कि फ्रांस की छाण्ति में ऐसे पुरुषों क 
सख्या बहुत अधिक थी । वे प्रत्येक समय स्वार्थ का वणन 
करते थे अतएव वह क्रान्ति सफल न इइ यादे समाज म 
सब अपने अधिकारों ही र सखन याले ह वद 
समाज विप्लव में ही रहता हैं । एुरुप उनतपय इदडूड 
भोजन करने बँठे हो, यदि घः 
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करे और दूसरों का कोई दिर न बारे सो उनमें परस्पर 
युद्ध हो रहेगा । स्वार्थी कभी परस्पर सहमत नहीं 


हो सकते 
कथन है कि तीन पुरुष शृत्यु को मारने के लिये चल 
घड़े । मार्ग में छत्यु का देवता एक बृद्ध पुरुष का रूए धारः 


किए इए उनको मिला । उनको उसने एक भमि में गड़े 
हुए. धन का पता बता दिया । ठीनो ने उसको एरिश्रम से 
खोद्‌ कर निकाला । एक पुरुष को रोटी लाने के लिये 
नगर को भेजा | तीचो का मन फिर गया । वह तो सेटियो 
में विप डाल लाया । उन्होने आते ही 'छल से संग्राम करके 
छसे मार डाला | स्वयं रोरी खाकर मर गए । आखुरी- 
समाज ऐसे पुरषो का वना होता है, स्वयं नष्ट होते है और 
समाल क्रा नाश करते ६ । 
&£४- जमन फिलोस्फर निटशो इख काल का वडा 
रववेता हुआ है । उसने विकारा के सिद्धांत से एक पद 
आगे वढ़ने का यत्न किया है । वह खंगाम तथा बरण. के 
सिद्धांत को पर्याप्त नहीं समभा | वह कहता है कि उस 
के साथ २ प्रकृति का विशेष उद्देश्य है, और बह नमूना 
का प्रशास्तता उत्पन्न करना है। प्रद्कति मै निरन्तर चेष्टा 
पाई जाती हैँ कि योनि क्रा आगामी नमूना गतसमस्त 
योनियों से उत्तम हो । प्रकृति को खहायता से हम मानव 
हुशा मे पहुंचते है अच हमारा ऋतबय है जि अपने अन्दर 
से एक नई योनि उत्पन्न करजो.कि शारीरिक दथा आत्मिक 
गुणो में मह॒प्य से ऐसी ही आगे होनी चाहिये जैसा कि 
मनुष्य पशुड रे | 
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इस योनि का नाम उसने देवयोनि रखा है | इस देव- 
योनि को उत्पन्न करने की उसकी विशेष विधि हे। चह 
कहता है कि प्रति मं असमानता है। छुरुष भी वद्धि में 
बड़ा सेद्‌ र्ते हैं। इस असमावता खे हमे लाभ उठाना 
खाहिये, परंतु इस अरूमःमता का प्रयोजन ही यही है कि 
जो सञुप्य आत्मिक तथा शारीरिक अबस्था में अच्छे हो 
उनकी जाति को डञ्चत करके रक शहद योनि उत्पन्न कीजाप 
तसे कि बालू में से रुवर्ण-कर्ण को चुन लिया जाता है। 
आजकल वनस्पति को इस विधि पर कृषि करके बीज 
को बड़ा और उत्तम बमाया-यया है। गेहूँ कादाना सोटा २ 
चन कर कृषि करने से कोडी के समान उतपन्न कर लिया 
गया है । आर्या में प्राचीन काल से गौ जाति को अच्छा 
करने का विचार था । सांड को छोड़ देना पुणय समभा 
जाता था।। आररिशक शेंणियों को वह उच्च स्तम्भो की 
नींव से उपमा देता है जो कि वहुत विस्तृत हैं, परंतु उन 
का काम केवल शिखर को आश्रय देना हे | विशेष पुरुष 
उच्च स्तम्भोके'शिसर के समान हैं। जो कि तूफान तथा 
आंधियां शिर एर उठाते है परंतु सब दा सूयय के प्रकाश 
में रहते है | आरस्मिक श्रेणियों का आशय वह केवल इस 
उत्तम श्रेणी को उत्पन्न करना ही समझता हे । आधुनिक 
सम्वाद को जो कि सघ पुरुषों को समान बनाना चाहता 
है चह एक रोग निश्चित करता है जो कि ईसाई 
शिक्षा से उत्प्रस्त होता है । इसाई आचार की वह एक 
दास जाति का आचार समभता है अतएव उसके विचार 
में उसकी कोई प्रतिष्ठा त्त करनी चाहिये, 
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8५-इस योनि उत्पन्न करने के जो नियम उसने बताए 
हेंचे सव मजु के धर्मशाखत से लिये हैं । वह कहता है “कि 
संसार की वद्धि तथा परीक्षा को मजु ने एकत्रित किया 
हे। ” उस का निश्चय अन्तिम है | उस से इतस्ततः जाने 
का कोई मार्ग नहीं । जातिं की उन्नति के सागं के लिये 
परिणाम निक्राले गए हैं वरण के सिद्धान्त को वह अपने 
आशय के लिये आवश्यक समभता है । ब्राह्मण वह उत्तम 
श्रेणी हे जिसे और उन्नत करने से वह नई योनि उत्पन्न 
करना चाहता है। आयंशाख्रों में ब्राह्षण को समाज के 
स्व गुणो का सार माना गया है। अतः यहां तक कहा है 
कि यदि नगर को आग लगी हो तो सब से पच ब्राह्मण 
की रक्ता करना धर्म है। अन्य श्रेणियां की ब्राह्मण के 
सम्मुख कुछ भी सत्ता न थी। मनुष्य ब्राह्मणों को पबि 
त्रता ओर सुन्दरता का प्रतिनिधि मानता है । उन का 
अधिकार सदाचारी होना हे। अपने आप को वश में 
रखना उन का काम है। तप उन की प्रसन्नता है। ज्ञान उन 
की कीड़ा है । वे शासन, शासन के लिये नहीं करते किन्तु 
इस लिये कि वे शासन के लिये उत्पन्न हुए हैं । प्रकृति ने 
यह विभाग किया है मनु ने नहीं। स्वार्थ भी दो प्रकार 
` का होता है | एक काम स्वार्थ जिस में मनुष्य अपना ही 
लाभ देखता है, दूसरा स्वार्थं उस का है जो दूसरों के 
लिये जीवित रहता है । उस का स्वार्थ भी श्रेष्ठ है | ब्राह्मण 

का जीवन उपकार के लिये है उस का अपने ज्ञीवन क॑ 
प्रत्येक अवस्था में रक्षा करना धर्म हे । यद्यपि व्राह्मण सच 
ब॒स्तुआो का पति स्वामी था परतु उस का किसी बस्तु 
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पर अ शिवार न होता था। जब एक बाहांण नंगे शिर 


ओर नंगे पेर राजसभा में जाता था तो उस के तप के बल 
से राउर एग खड़े हो जाते थे 
गीता के तृतीय अध्याय के १४, १५ इलोको में कहा 
कि संसार एक यज्ञ हे जिस में प्रत्येक वस्त दसरे के 
आश्रय पर चलती है । सब प्राणी अश्न से उत्पन्न होते है । 
अञ्न मेघो से, मेघ सूर्य की रश्मियाँ के प्रभाव से। यह 
यज्ञ ब्रह्म है । जो मनुष्य इस संसार चक्र को आगे नहीं ले 
जाता उस का जीवन निरर्थक है । ब्राह्मण होना ही संसार 
को आगे ले जाने के लिये यज्ञ है। 
सूय्ये सबसे वड़ा यज्ञरूप है। उसकी किरण न केवल 
समुद्र से वाप्य लेकर सेघ बनाती हैं किन्तु पौदो को, 
मनुष्य को, जीवन देती हैं । सूयं न मिलने से पौदा कुमला 
जाता हे! मडुष्य के अन्दर से जीवन शक्ति जाती रहती 
है। रंग पीला पड़ जाता है । निद्रा नहीं आतो है । 
8६-फिलौस्फर की विधि तथा मञ्च की विधि में एक 
अन्तर है । फिलोस्फर उस जाति को उत्पन्न करने के लिये 
युद्ध को वड़ा पवित्र साधन समभता है | युद्ध को केवल 
अपनी प्रतिष्टा तथा शक्ति बढ़ाने के लिये अच्छा नहीं 
समता वह अपने पुराने देवता ( #००१९५ ) की प.जा 
करने वाला है जो युद्ध का देवता था इँसाइयो के इश्वर 
से उसे बहुत बड़ा ओर बलवान मानता है। मड यदि 
ऐसी देवयोनि उत्पन्न करना चाहता है तो वह देवगणा 
को उन्नत करते २ सच्चे ब्राह्मण उत्पन्न करके, ओर फि- 
लोस्फर छोटी जातियों तथा छोटी श्रेणियों को दवाने 


शी 
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ओर नाश करने से। गीता भी आसरी सादौ को नाश 
करना चाहती है। मञष्या से कोई द्व प नहीं होना चाहिये! 
यदि देवगण संसार में उति करगे ठो छोदे शुण स्वयमेव 
संसार से मिट जायेंगे । छोटे भाव न रहने से छोरी श्रेणियं 


५ 


स्यय दर हा जायगा! छोट गणा ख मध्य छाट बह 
जाते हैं। उत्तम. गुर्णोखं मनुष्य उत्तम हो जाता हैं । गीताम 
जहां क्षत्रिय के लिये युद्ध करना कहा है बहां केबल 
दशा में जव निर्व की श्क्ञा करनी हो-अथचा किसी 
अन्याय को दर करना हो | १८ अध्याय का ४३ श्लोक में 
सत्रिय के गण श रता, वीरता, निमःयता, यद्ध में दक्षता. 
ओर दान बताए हैं। यदि च्त्रिय सयभीत हो कर दौड़ 
जाए तो वह पाप का भागी होता है.। केल निर्मायता 
काम की नहीं, इस के साथ वद्धि अथवा विचार का होना 
आवश्यक हे प्रायः पुरुष बिना वद्धि से. विचार क्रिये क 
काय आरम्भ कर देते हैँ चे अपने आप को अर अपने 
खंगियां को गढ़े में डाल देते. हें। दसरे है जिनः के हृदय 
में बल अथवा निसयत्ा नहीं होती | के थोड़ा खः भय 
आने पर स्वयं गिरते हैँ ओर दसेरों को शिरा. लेते हैं। 
अधिक रु ख्या में तो एस होते है जिन का मन स्वाथ से 
भरा होता है । जोश छने पर वे आगे चलपड़ते है किन्त 
शीघ ही स्वाथंवश हो कर सब धम कम को त्याग देते हैं 
चत्रिय का धर्म है जव कि मेजनी एक स्थल पर कहता: 
है जहां कहीं अन्याय देखो पुरुष अथवा स्त्री पर, काले 
अथवा गोरे पर तत्काल अपनी आवाज उस के विरूद्ध 
डठाओ अर उस रम्याय को मूल से उखेड दो । 
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बन UM lr 


&3-यह कथन है, कि जब मुग की नाभि में कस्तूरी 
की खुगस्छि आने लगती हैं तो वह उसके अन्वेषणार्थं 
इधर उधर दोड़ता है इसी प्रकार मनुष्य जसम कोपा 
कर जीवात्मा एक सुगंध को असुमव करता है, ओर जान 
कर अथवा न जान कर उसके अन्वेदणा में भटकता है। 
मुग तो वह सुगंध लताओं आदि में ढ ढता है, जीव इसे 

इन्द्रिय विषयों सें । 

एक स्थल पर शन उठायए गया है जीव कौ स्वांसा- 
चिक स्वरूप कया हे ? सुख अथवा दुश्ख।उसके लक्षणों मे 
दोनो सुख दुःख पाये जाते हैं, यद्यपि एकसे जीव परे जाता 
है और दूसरेको ग्राप्त करना चाहता है । 

8८-आर्य दर्शन और ब॒द्ध फिलोस्फी इसी एक प्रति 
पदित सिद्धान्त को अनुमान करके आरम्भ होती हे फि 
जीव सुख की अस्वेषणा में लगा हे पत्युत संसार में सुख 
के स्थान सें सब को दुःख ही दुःख दिखाई देता है।इस 
का कारण दू ढते हुए समस्त दर्शनकार एक ही परिणाम 
पर पहुंचते हैं योग-दश न तो इसे अविद्या बताता ह! 
वेदान्त इसे माया कह देता है। सांख्य अविवेक नाम देता 
है। इस माया अथवा अज्ञान का कारण कृष्णा अथवा 
विषय बासना हे जिसमे बंधा दुआ मछुष्य भ,ला फिरता 
है। इस भले मनुष्य की दृशा पर एक वड़े साएड का 
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उान्त दिया गया है। साएड के गणे में लम्बी रस्खी हे 

झो छि एक बत्त से वंधी है । खाण्ड एक विस्ती च्ञ त्र में 


यरता है। उसका घुख एक ओर है ओर बह फिरता हुआ 
चरता है। शनेः २ वह रस्सी वृज्ञ के विद लिपट कर 
छोटी होती जाती है। समय आता है कि रस्सी समाप्त 


| 
हो जाने पर साटड शक्त के साथ जा पहुंचता है। आगे 
ज्ञाना चाहता है परंतु जाए तो कैले? दृक्ष के खाथ बधा 
हुआ शिर मारता है । कोप में जलता है किन्तु सब व्यर्थ । 
उसकी सारी विपत्ति उसके अज्ञान में है। कोई उसे पथ- 
दर्शक मिल जाय, उसका सुख दूसरी ओर मोड़ दे उस 
का सारा कष्ट तत्काल मिट सकता है | हम भी तृष्णा की 
रस्सी से वध है ओर अज्लञान मं पड़े दुःख उठाते हैं 
8९-गीता के तृतीय अध्याय के ३७, ३८, ३६ आदि 
शोक अत्यस्त सुन्दररूयेच यह वताते हैं कि किख परकार 
यह तूप्णा आत्मा को ढांप कर अज्ञान में डाल देती है 
जैसे धम अञ्चि को, ओर धूलि शीशे को। यह तृष्णा 
हमारा स्थायी शत्र है। इन्द्रियां, मन और बद्धि इसके 
- स्थान हैं जिनमें विराजमान हुई २ आत्मा पर पदा डाल 
देती है । अपनी इन्द्रियों को वश में लाकर पहिले इस 
पापिनी का नाश करना चाहिये। ह 
४१में भी कहा है कि इस प्रकार आत्मा और उसकी सहा- 
यता से इन्द्रियो को रोक कर उस शात्र को पराजित करो। 
दूजे अध्याय के ६०, ६१, ६२, ६३, ६७, ६८ में कहा. है 
कि यह इन्द्रियां ज्ञानी से लग कर उसके हृदय को पकड 
लेती हैं। इनको वश में लाकर मजुष्य ध्यान कर सकता 
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४१५०८ १ ५/७४१०१७ 
है | विपया का विचार करने से इनसे घेम होता है। इस 
से ठष्णा उप्पर होती है। तष्णा से घोध, क्रोध से वदि 
का नाश होता है। दुधि य रहने से मडुष्य किसी काम 
का नहीं रहता | दिषयी पुरुष का मन ऐसा डाचांडोल 
होता है असा कि पोत दूफान के समय डोलता है। इस 
"लिये हे महावाहों [ इन इन्द्रियों को विषयों से हटा कर 
चश में ला। 


सहाभारत का दृद्धान्त 

१००-महाभारत के र्जी पद में विदुर ने धृतराश को 
दृष्टान्त दे कर संसार का एक घिसिच चित्र खेचा हे! 
उसमे कहा है, यह संसार एक विशाल बन है इसमें जीवन 
एक जंगल के सदश हे। इस बन में रोग सिह, चीता 
भेड़िया इत्यादि जीव है । इन सब से बढ़ कर वृद्धावस्था 
एक चुड़ ल के समान मजुष्य के गले से लटक रहा है । 
मनुष्य उनसे बचने के लिये दोड़ता इुआ एक गहरी गुहां 
के तट अर्थात्‌ शरीर में आ गिरता है। इस शुद्दा मे शिर 
नीचे करके लटक जाता है। इस शुहा के तट पर वहुत 
सी लतायं उगी हुई हं। यह लताय विषय हें। साथ हो 
वहां पर एक हाथी (वप ) छः सुख वाला ( ऋतिआ से 
अभिप्राय है ) आर १२ टांगो बाला ( १२ मास है ) मजुष्य 
को मारने के लिये उपस्थित है। जिस शाखा के आश्रय 
मनुष्य लटका है उसे दो सूपक् एक सफेद और दूसरा 
काला अर्थात्‌ दिन ओर रात्रि काट रहे हें। शुदा के भीतर 
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१४७०००औ १०५०७ ही हे 
घक काला सपं (काल) सुख खोले पड़ा हैं । उन 
लताओं के अम्दर एक मधु का छत्ता लगा है जिससे एक 
विन्दु नीचे गिरता है | उब यह विन्डु मडुष्य के मुखमे जाः 
पडता है उसे ऐला मधुर लगता है कि घद युदा मे उलटा 

हा फ के दे 

लटका हुआ भी समस्त कष्टो और दुःखो ख जात 
हे । यह विन्दु ठु्णा की पियास को. ओर सी बढ़ा देता है 


iN २% 


जीवित रहने की इच्छा लगी रहती हे । 6 हे 
उसको पाने के मार्ग कई हैं । 

१०१ -गीवाके अध्याय ऽके ३शलोकमे कहणदै कि सहस््रो में 
कौई एक सिद्धि चाहताहै। उन चाहने वालो में से कोई ही उस 
के लिये यत्न करताहे। उन यत्न करने वालोमे से कोई सुझको 
जान सकता है क्योंकि जानना केवल यह है जो कि जैसा 
१३ अध्याय के २9 श्लोक में कहा है “देखता वही है ज 
सब संसार के नीचे एक सार को पहिचानता है”। इस 

दे अतिरिक्त कि यह जानना इतना कठिन है । ४अध्याय के 
११ श्लोक में कठिनता को दूर कर दिया है । यह कह कर 
कि मनुष्य जिस मार्ग से मेरे समीप आते हैं मैं उसी मार्ग 
से उनको स्वीकार करता हूँ। 
इसकी ओर आने के कई माग हैं । १३ अध्याय के २४शो क में 
कहा है कि इस अज्ञानकों दुर करने की कई विधियां हैं । कई 
धुरुष ध्यान से, कई कर्म द्वारा, कई ज्ञान मार्ग द्वारा ज्ञानको 
प्राप्त होते हें। भक्ति-मार्ग एक आर पथ है । इन चार बड़े 
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मार्गो में से पहला ध्यान है। ध्यान करने की विधि राजयोग 
कहलाती है। गीता के अध्याय छः में राजयोग का अत्यन्त 
खुम्दर और संक्षिप्त वर्णन है। किस प्रकार मञुष्य शुद्ध 
स्थान में आसन लगा कर प्राणायाम करे ओर ध्यान करने 
का अभ्यास करे। यस, नियम आदि आठो फा सम्पूर्ण 
` वर्णन. योग दशन में पाया जाता हे। 
सन को केसे स्थिर करना चाहिये । 
₹०२-्यःसयाश में सवका एकागता प्राप्त करना आव- 
शयकहै । जिधरर मन दोडता हे उसे इधर उधरसे हटाकर 
एक स्थान पर स्थिर करना | मन का दोड़ना सुममता. से 
समभ में आ सकता है । नेत्र बन्द करके एक मिनट देखों: 
मन किधर २ घूमला है। इसे. घूमने से रोकने का यत्नः 
करो. जितना यत्न करोगे उतना ही अधिक इधर उधर 
दोड़ेगा । शरीर को एक रथ कहा गया हे । इन्द्रियां इसके 
घोड़े हैं। मन इसकी: बाग हे | आत्म रथवान है। बाग: 
वश में रखने खे घोड़े वश में रहते हें। मन स्थिर 
होने से वश में आ सकता हैं| यही सब से कठिन बात हे! 
इस की कठिनता का अनमान इस से लग रूथता है कि 
अर्जन जैसा एकाग्रचित पुरुष योग का वर्णन सुनकर प्रश्न 
करता है, हे कष्ण | मन को वश करना एसा हे जैसा 
तूफान को । इस को कैसे करना चाहिये ? अजुन की शक्ति 
देखिये, उन के गरु द्रोणाचाय ने सब शिष्यो को एकत्रित 
कर के उन की परीक्षा लेनी चाही। उन से कहा कि वक्ष 
पर बेडे इण पत्ती के नेत्र में तीर लगाओ । एक २ को पास 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीताञ्सुत | [ १२४ 


AVY 
बुलाता था ओर पूछता था कया देखते हो ? सब के सब 
उतर में पत्नी अथवा उस के साथ बक्ष की शाखाका 
नाम लेते थे । केघलञ अजन था जिस ने कहा कि में केवल 
नेत्र देखता हूं । पूछा ओर ? कहा ओर कुछ नहीं, केवल 
उस नेत्र पर ही दृष्टि हैं । 


इस मन की चञ्चलता अभ्यास ओर 


पेराग्य से इर होती है । 
१०३-सब ओव मे वानर वड़ा चञ्चल है । उसे एक च्त्ण 
भो विश्वास नहीं आता | मन को एक बानर से उपसा दीं 
ई हैँ किन्तु वावर भी वह जिले मदिरा पिलाई गई हो. 
(र फिर उसे एक विच्छू काट खाए। जैसे उस वानर 
की चञ्चलता की कोई सीमा नहीं ऐसे ही मनष्य की 
दशा है, जिस ने प्रत्येक समय अभिमान की मदिरा पी है 
ओर द्वंष का विच्छ उसे समय २ काटता रहता है। फिर 
भी इसे एकाग्र किये बिना ध्यान मार्य पर एक पद नहीं 
उठ सकता गीता में इख का रहस्य बताया है । अर्जन को. 
उत्तर दिया है कि यद्यपि यह मन बडा बलवान और 
दनि ग्रह है परंत आभ्यास और देराग्य से यह वश में शा 
सकता है | अभ्यास से असम्भव प्रतीत होने वाली बातें 
सम्भव हो जाती हैं । 
खेल तमाशा में देखा जा सकता है कि किस प्रकार 
वानर, गज इत्यादि जीव ऐसे २ खेल करते हैं जिन से 
मजुष्य विस्मित होता है। किस प्रकार मलुष्य अभ्यास 
करने से नेत्र बंद करके केवल शब्द पर निशाना लगा 
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सकता है। शरीर के साथ अभ्यास करने से दर्वल बल- 
चान बन सकता है| योगी लोग शरीर को ऐसा वना 
लेते ह कि केवल वायु पर जीवित रह सकते हैं। सन का 
अभ्यास यही है कि इस को सव ओर से इटा कर किसी 
एक विश ष वस्तु अथवा विचार में लगाया जाए! हटाने 
की विधि वेराग्य है । ध उपदेश सुनने और साथ की 
संगत करने से संसार का एक रख में न रहने का ध्यान 
आता है ओर विषय वासन ब्यन होती है। गीता में 
कहा है विषयों का ध्यान करने से काम उत्पन्न होता, हैं । 
काम से कोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह और मोह 
से स्मृति जाती रहती है ओर वद्धि नाश होती है। वद्धि 
दुर हो जाने से मनुष्य नाश को घास होता हे। तुलसी 
दासजी ने एक स्थल पर कहा है “आको प्रस, दाइन दुःख 
दे है, ता की मत पहिले हरे हैं। ? प्रथ जिख को सव से 
बड़ा दःख देना चाहते हैं उस की वद्धि हर लेते हैं। यदि 
कोई मनुष्य पाप करता है तो ईश्वर! उसे आ कर चप- 
टिका नहीं लगाता नहीं उसे श॒ खल्ला से बांधता है परतु 
उस की बडि को नए कर देता है। पापी की मृत्यु पाप 
कम करने में होती हे । ऊपर कहीं से नहीं आरी । इन्द्रियां 
के वश हुआ मन विषयों के आधीन रहता हे । विषयो की 
गयु इसे हिलाती रहती है छीर शान्त नहीं हाने दत | गीता 
के ६ अध्याय के १८, १६,२० श्लोको में बताया है कि एका- 
ग्रचित उस ज्योति के समान है जो कि वायु से सर्वथा 
रक्तित बिना किसी गति के स्पष्ट जलती हैं । एखा हो मन 

शान्त हो कर आत्मा को अपने अन्दर देख सकता हे । 


# 
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प्राशायाम इस में सहायता देता है। 

१०४-६ अध्याय के १२,१३ श्लोक में कहा है कि पाणा- 
"याम मन को स्थिर करने मे सहायता देता है | प्राणायाम 
का प्रयोजन श्वास को ठीक करना ओर साथ ही श्वास 
को लसा करने की शक्ति उत्पन्त करना है । परीक्षा द्वारा 
यड सिद्ध दिया गया हैं कि श्वास का ठीक चलना ना- ' 
'डियो को इढ़ता से विशेष सम्बंध रखता है इन के दृढ़ 
होने से मन की स्थिरता असाधारणतया बढ़ जाती है। 
अध्याय ४ के श्लोकों मे यज्ञ का वर्णन करके २६, २७ में 
इन्द्रियां के अपने अन्दर डालने को भी यज्ञ ही कहा है। 
ग्रह इन्द्रियों के यज्ञ नालिका, नेत, ध्रोत्र आदि द्वारा किये 
जा सकते हैँ । साधारण वांत है, किस प्रकार ( hypuo 
६3 ) हिपोटिस्म करने वाले पुरुष एक काला चिन्ह 
सा बना लेते हैं और निनिमेप उख की ओर देखते रहते 
का अभ्यास करते हैं जिस से उन की दृष्टि में दूसरों पर 
पसाव डालने की शक्ति पत्पन्व हो जाती है! बहुत लोग 
हैं कि जो वाणी से “ओम्‌” .शब्द अथवा किसी और 
मत्र का जाप करके मच को थका कर इसे स्थिर करने कां 
यत्न करते है । 

दूसरे पुरुष कबीर पर्‍्थी आदि हैं जो कि कानां को 
वन्द्‌ करके अंदर के शब्द को सुनते और उस पर मन 
स्थिर करने की चेष्टा करते हैं। इसे बह सीमा रहित शब्द 
कहते हैं नासिका द्वारा दीघ श्वास लेना एक अच्छ 
ब्यायाम और स्वास्थ्य के लिये अतीव लाभकारी समभा 
जाता हे। जिन 'नवडुयको को! नांडियो की निबेलता का 
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रोग हो गया उन्हें बहत थोडा सा आरम्य करके शनेः 
प्राणायाम की उन्नति करना स्वस्थ कर देता है। इसी 
प्रकार जिन मनुष्यों को वद्धकोष की शिकायत खदा रहती 
हो उन्हें नासिका से याउ निकाल करके गदा के मार्ग से 
बाय ऊपर ज्वढ़ाना ऐेनीमा का काम देता है । 


“i काथपन्‍ननक, हर [| ¢ लाचा 


आएल पर चक्लनां 


१०५-ठसरे अध्याय के १८, ५8, ६३ इलोको मे कहा 


है जब मनुष्य मन को इन्द्रियो से ऐसे पीछे हटा लेता है 
जैस कूर्म अपने को झुकेड़ लेता है तो विषय वासना शने:२ 
मंद पड़नी अरस्भ होती है। संद्‌ होते २ उस वासना का 
बिचार भी चित से उड़ जाता है । तव ही आत्मा का 
दशन प्राप्त होता है। आगे वताया है कि इन्द्रियो को. 
निराहार रखने से विषयों र पीछा छर सकता है । इन्द्रियों 
'को ब्रत मे रखना वड़ा भारी तप हें। यम अर नियम 
इस के बड़े साधन हैं । पांच यम हें जिन का दखरो से 
सम्बंध है । यह, आरस्मिक नियम हैं जिन पर समाज 
स्थित है। इनके बिना समाज चल नहीं सकता और जिस 
'खमांज में यह र हों वहां रह कर मजुष्य कभी भ्यान नहीं 
कर सकता । ( १ ) अइखा, किसी ठसरे से बर भाव न 
रखना । ( २ ) सत्य, दुसरो से सत्य का बर्ताव करना 
( ३) असस्य, सरो के पदार्थ को अनविकार न लेना। 
( ४ ) ब्रह्मचयं, इसरों के साथ पवित्र आचरण का बत्ताव 


रखना ( ५ ) छपेरिग्रह, का प्रत्येक स्थान सं अपने आए 
को न घ॒सेडना । | 
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नियम भी पाच हे जिनका हमांरे अपने जीवन से 

सम्बंध है। उन पर न चलने से दसरों की कोई हानि नहीं 
होती किन्तु हमारे अपने ऊपर प्रभाव हो कर हम को 
अयोग्य कर देता है | थे नियम यह हैं। शोच अर्थात्‌ 
शरीर और मन की पवित्रता । संतोश अर्थात्‌ अपने पर 
धेये करना । तए या इन्द्रियां को प्रबंध में रखना । स्वा- 
व्याय, किसी धम-पुस्तक का प्रतिदिन पाड करना । प्रणि- 
धान, परमात्मा पर विश्वास रखना ! बानपस्थ आश्रम 
जीवन का एक विशेष भाग इस लिये रखा गया है कि 

जुष्य ध्यान मागे पर सफलता से चलने के लिये कुछ 
काल पयंन्त खन्तारआर उस के लोगों से परहेज रखे। 
कहा जा सकता है कि इस प्रकार विषयों से दौड़ जाना 
क्या बीरता हे | वहां का त्याग तो आउश्यक्ू बात हो 
जाती है | वात यह है कि मन एर विजय घाप्त करना बड़ा 
कठिन है । यह समय अपने आप को तय्यार करने के 
लिये है ताकि जीतने की शक्ति उत्पन्न हो जाए । जिन्हेने 
कारागृह के जोवन को अपनो उन्नत के लिये प्रयोग करने 
की चेष्टा की हैं वे जानते हें कि इन्त्रिया को भिन्न प्रकार 
के भागों से निराहार” रखने के एक अद्भ त शुक्ति उत्पन्न 
हो जाती है | यदि वानमर्थ में रह कर मनुष्य का मन 
विषया का स्मरण करता रहे तो जैसा गोता के अध्याय 
के ६ इलोक में बताया है वह वृढ ओर ठग है 
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१२8 | रीताश्रसत। 


WAVY wu 
शान का द्रथा । 


१०६-ध्याव के समय यह देखना कि चित किघर जाता 
है और कोन सा उसे आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़ 
कर उधर से.हटाना प्रत्याहार कहलाता है। इसके आगे 
खित की एकाग्रता है। इससे ध्यान प्राप्त होता हे और व्यान 
से समाधि मिलती है जब कि आत्या अपने अन्दर शद्ग 
हो जाता है । इस मन की अवस्था कमल पत्र कीसी होती 
है जो कि जल में रहता हुआ कभी गीला नहीं होता। 
शुकदेव महाराज के उदाहरण से राजा जनक ने अपनी 
सभा के लोगों को इस मार्ग का उपदेश किया । शुकदेय 
कोपरखने के लिये तेल से भरपूर एक कटोरा दिया और उन्हें 
सारेनगर मं फिर कर आने की आज्ञा की इस शरत पर कि 
उस में से एक बिन्ढ' गिरने न पाये। नगर की परिक्रमा 
करके शुकदेव लोर आए | जनक ने पूछा कहिये नगर सें 
कया २ देखा ? कहा कुछ नहीं | क्‍या २ झुना ? उत्तर दिया 
कुछ नहीं । मेरा घापन तो केवल कटोरे ओर तेल के अन्दर . 
रहा | इसी प्रकार एक '्यानी पुरुष देखता है, झुनता है 
किन्तु मन इसका इन्द्रिया से परे रहता है । जिसने मनको 
जीत लिया है उसने सारे जगत को जीत लिया है। जो 
अपने सनका स्वामी है बह खारे ब्रह्माणड का स्वामी है। 
यह सन सांरा हुआ दद रतायन वन जाता हैं किससे सच्‌ 


w, हो, 


दुन्ख छूट जातं हें गुर सदेवके न्द्र दा द्वार सतत 
जाता हैं । 
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१०७-दूसरा मार्ग अज्ञान दूर करके शान का घाल 
करना है। जीव अशान के जाल मे फ खा हुआ दुःख उडाता 
है । किसी वस्तु अथवा अवस्था को अशुद्ध अथवा उलटा 
समभना अशान कहलाता है । पशुओं के अन्दर इसके 
सिद्ध उदाहरण पाये जाते हैं । पशुओं में गधे के न्द्र 
वड़ा अशान पाया जाता है। जब एक गधा पङ्क में फस 
जाता है उसे ऊपर निकालने का यत्न करो वह अपना 
सारा बल नीचे की ओर लगाता है । भेड़िया उसकी ओर 
आता है वह नेत्र बन्द कर लेता है और विचार करता हे 
कि भेड़िया भी उसे नहीं देखता । . 

शुक अत्यन्त प्रिय सरल पत्ती है।यह भी झज्ञान के 
कश होकर दुःख उडातां है। इसको पकड़ने का अङ्ग त 
सा फन्दा है । एक दरड के अन्त के समीप धागा बांध 
कर उसे बृत्त की शाखा से बांध दिया जाता है । जूही 
तोता उस पर आकर बैठता है लम्बा भाग नीचे भक 
जाता है। तोता दरड को अधिक बल से पकड़ता है दट 
और नीचे हो जाता है। वह इसे और दृढता से पकड़ता 
है । एक विचार इसके मस्तिष्क में बैठ जाता है कि पजा 
रट रखने से उसका जीवन बचेगा। इसी दशा. में फन्‍्दक 
जाकर झुयमता से उसे पकड़ लेता ह] | 
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१३१] ` ` के  शीतवाअम्त | 


मनुष्य भूमजाल में फंस जाता है। 


१०८-मजुष्य की भी वैसी ही दशा है पद २पर ऐसी 
“आवस्थाय आती हैं कि उसे अज्ञान में डाल देती है | एक. 
पथिक का दृष्टान्त है, उसे किसी सरोवर के अन्दर मणि 
, चमकती हुई इष्टिगोचर इई । जल निर्मल था । उसने वल्ल 
उतार दिये ओर मणि को निकालने के लिये डयकियां 
लगाने लगा । आँखों से देखता था परन्तु उसके हाथ में 
चकड़ी न जाती थी। थक कर भ मि पर लेट गया। एक 
= और महात्मा पुरुष वहाँ पहुच उसका चूचान्त पूछा । 
ने उससे कहा, दुक्ष के ऊपर देखो | शिखर पर एंक 
पक्षी बेडा था जिसके सुख मे मणि थी । मणि की .चमक 
जल में पड़ती थी जिसने पथिक को विस्मित कर रखा था। 
पुराण में एक कथा है। एक ऋषि था। उसे किसी. 
पाप के लिये सझरनी की योनि सोगने की आक्षा इई । 
वह सूअरनी बनकर उत्पन्न हुआ। शुदा में रहने लगी । 
बड़ी हुई । उसके वच्चे हुए। कर्टुक्रीड़ा बच्चा को 
कराती छर उनसे प्रेम रखती थी । जब उसका समय 
समाप्त हुआ तो बेडुएठ से विमान पहुंचे कि उसे ले आये । 
सूझरनी अपने सझान, अपने बच्चो ओर भोजन की ओर 
देख २ रोती थी और प्राथना दरती थी कि उस अच्पकाल 
के लिये बच्च! के पास और रहने दिया जाये। अपने 
शार के साथ, जहां पर बह निवास करती थी, इन स्थाना 
के सांथ उस इतना प्रेम होगया था, रोवी चिल्‍्लाती को 
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गीताअमत | | १३२ 
MEAN 


उन्हा ने पकड लिया ओर बेकुणठधाम को ले गये। वह 
पि अपनी उस दशा पर पीछे क्या कहता होगा । 


१०६-भं ने कहा है काल नहीं व्यतीत होता, हम 
व्यतीत होजाते हैं । भोग नहीं भोगे जाते, हम भोगे जाते 
हेँ। तृष्णा समाप्त नहीं होती, हम समाप्त होते जाते हें 
गीता में बताया है कि यह तृष्णा हे, यह वासना है जो कि, 
हमारे सब अशान का सूल कारण है। यह हमारे आत्मा 
पर परदा डाल देती है। हमारी तृष्णा की कभी तृप्ती 
नहीं हो सकती, जैसे मरुस्थल में चलता हुआ पथिक 
बालू को जल समभ कर दौड़ता है ताकि अपची प्यास को 
शान्त करे । समीप जाता है उसे बाल प्रतीत होती हे 
आगे अधे क्रोश पर जल इष्टिगोचर होता हे पुनः दोड़ना 
आरस्भ करता हे। अग्नि में घृत डालने से अग्नि वेग से 
चलित होती है । तृष्णा की अग्नि में भोग डालने से 
यह और अधिक चमकती है। जितनी अञ्चि भड़कती है 
उनता दुःख बढ़ता है । | 
फिलोस्फर शायनदाघर ने बहुत संक्षिप्त रीति से इसे 
एक राशिभाग में प्रकट किया हे | जिस का लव भोग हैं 
और छेद भोगो की इच्छा लव अधिक और छेद न्यन 
होने से सुख बढ़ता है इख के बिपरीत कार्य होने से 
दुःख । वह घताता हैं कि हमारे भोग तो ArithmcticA! | 


he 


270६7९५४।०१को रीतिपर दढठेहे।दोको दोसे गण, फिर 
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चार को दो से गुण फिर आठ को दो से शुण इत्यदि 
Arthmetical progression कहां जाता ह्‌ । ओर 
हमारी वाखनाय Geometrical progression की रीति 
से | दो गण दो, फिर चार गंण चार, फिर सोलह गण 
सोलद इत्यदि Geometrical 97027०82 ०7 कहलाता 
 अभिषाय यह, कि जू २ हम भोग भोगते है हमारी बास- 
न्यं बहुत गुणा बढ़ जाती हैं ।इस लिये स्वभावतः हमारे 
दुःख का परिमाण वहुत बढ़ता जाता है। कारलायल ने 
इस राशिमाग से एक और गंसीर अर्थ निकाले हैं । गणित 
में यह विधि हे कि लव कुछ ही हो, यदि किसी राशिभाग 
के छेद को शन्य कर दिया जाये तो उसका सूस्य अमित 
हो जाता है ! इस राशिभाग में छेद को शन्य कर दो 
अर्थात्‌ तृष्णा कोसर्वंथा मारदो तो सुख अनन्तहो ज्ञाएगा। 
११०-आवश्यकताओं को च्यून करना कया अशुद्ध 
सिद्धान्त है इस सिद्धान्त पर बड़ा आक्षेप किया जा 
सकता है कि अवश्यकता को न्यून कर देना एक अशुद्ध 
सिद्धान्त है । इख से मनुष्य ्रालस्यशील हो जाता हे। 
आययों ने इस फिलौर्फी के कारण उन्नति न की | विपरीत 
इस के आवश्यकताओं की संख्या बढ़ने से आनन्द का 
परिमाण बढ़ता है । विस्तार होना चाहिये न कि संकुचन 
रेलवे स्टेशन पर पञ्जाव के शीत ऋतु से प्रातःकाल एक 
निधन पथिक बेडा था। उस के शरीर पर कोई वस्त्र न 
था। शीत लगता था और चह अपने शीरोर को सकुंचित 
करता था । एक भाई ने उस की ओर इशारा करके कहा 
कि यह आवश्यकताआके सम्बंध Contraction theory 
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VUE 
( आछुचन सिद्धाम्त )अथांत आवश्यकताओं को सुके 
जने के सिद्धान्त को प्रकट करता है | निस्सन्देह संसारिक 
उन्नति के लिये आवश्यकताओं का विस्तार आवश्यक है 
जो समाज आवश्यकताय त्याग देतो चह आगे उच्चति 
नहीं कर सकती ! परन्तु यह शुद्ध है कि इस फिलौर्फी 
ने श्राय ररी उच्चति को रोक दिया परन्तु इस फिल्ोस्फी 
का गयात्मिक प्रचार उसी समय था जव कि आरयजांतिं . 
उत्ति के शिखर पर थी । उन के गिरने के और प्राकृतिक 
कारण हैँ । 
संसार के लोगों का भौतिक उष्नति करने की झोर- 
प्राकृतिक प्रवृत्ति रहती है ।यहां तक कि यही भौतिकं 
उन्नति ही मनुष्य को अधोगति को प्राप्त कराती है। लोगों 
को यह उपदेश करने की आवश्यकता नहीं कि वे अपनी 
वासनां को वड़ा कर भोगों को बढ़ावें । ऐसा करने पर 
प्रत्येक पुरुष का चेंसा ही चित करता है जैसे जल सदैच 
नीचे की ओर बहता हे। फिलौस्फी का काम यह हे कि 
लोगो को वास्तविकता का ज्ञान बताए। उस के सुनने 
ओर समभने ओर उस पर कार्य करने के लिये कोई ही 
उद्यत होता है। इस वात को अनुभव करना कठिन है कि 
अज्ञान में रह कर मनुष्य दुःख के गढ़े में पड़ा रहता है। 
यह असच होने के उपरान्त मनुष्य इस अवस्था को 
परिवर्तित करना चाहता है | तब वह मार्ग अन्वेषण 
करता है ओर चाहता है कि उसे कोई पथप्रदर्शक मिले । 
अध्याय ४ का ३३, ३४ शलोक बताता है ज्ञान के लिये गुरू 
का अन्वेषण करके, उसकी सेवा करके उससे प्राप्त करो । 
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तास्त 
Vann 


वही इसके आवश्यक साधन और तप बताएगा जिनके 
विन! ज्ञान का मिलना कठिन हे । 


fe 


ज्ञान प्राष्त करने के लिये पहिले अधिकारी | 


बनना आवश्यक ह । 


` १११-शुरु केलिये पहिले देखना होता हे कि शिष्य 
कितना झान का पात्र है। आयंशाखौ में अधिकारी के 
सिद्धान्त पर बहुत बल दिया है। जव एक जिश्ञासु 
शुरू के पॉस जाता है वह उसे कोई विशेष तप करने 
को कह देता था। छः मास अथवा वष क पश्चात्‌ फिर 
अने को कह देता था जिस से यह विदित हो जाये कि बह 
वस्तुतः ज्ञानका अधिकारी हे, ओर साथही तप द्वारा उस 
की दस री बासनाओं को दबाना सी असिप्रेत होता था 
गीता के अध्याय ३ के २६, २७, २8 शलोको में कहा 
है कि मूर्ख को ज्ञान कदापि न बताना चाहिये । संसार क 
साथ उसका प्रेम हिला देने से परिणाम अच्छा न होगा । 
इस पर आश्ेप किया जा सकता है कि यह तो एंकप्रकार 
का अनत है ओर लोगों को धोखा देना है आक्षेप करने 
वाले भ ल करते हैं, वे नहीं समभते कि सूखे वह है जिस 
के सन में ज्ञान की इच्छा उत्पन्न न हुई हो। जिसे इच्छा 
ही नहीं उसे शान की बात वतांना गदभ के रागो मोती 
बखेरना है न वह समझेगा न मान करेगा । कदाचित्‌ 
- उसे अशुद्ध समभ कर उस का उत्तटा प्रयोग करेगा । देश 
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नतीन वेदान्ती साधुओं से भरा है जोकि पाप के पङ्क में 
फसे हैं। ऊंची २ बातें बना कर दूसरे शृहो को उज़ाड़ते 
है, और अपना और दूखरों का नाश कर रहे हैं। संसारिक 
लोग व्यवहार धर्म का आश्रय ले कर सागर से इस प्रकार 
पार होते हैं जैसे तेरना न जानने वाला पुरुष. एक तखता 
पर बेठा हुआ नदी पार होने का यन्न करता है। यदि 
तेरते की विद्या पर व्याख्यान दे कर उस का तखता के कचा" 
दिया जाए तो गोते खाकर डूबना ही उस केलिये रह जाता है। 


FN 

उचि इच्छानुसार हुआ करती हे। 

१ २-साधारण और खरल बाते मनुष्यो को मली प्रतीत 
दोती हें । किले, उपन्यास इत्यादि अनगिणित विकते हैं | 
गूढ़ विषय पर व्याख्यान हो लोग शनेः २ उठना आरस्भ 
कर देते हैं । विचार चाली पुस्तक हो किसी का पढ़ने पर 
चित न करेगा । व्याख्यान में चै हुए बालक केवल इसी 
बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब तालयां पिटेगी या 
कथा में प्रसाद कव मिलेगा | एक नवयुवक विद्यार्थी के. 
सम्मुख गर्भाधान के विषय पर व्याख्यान देना उस को 
विगाड़ना है । जैसा कि बालकों के सम्मुख विवाह का 
बर्णन करके विधाह की ईच्छा उत्पन्न करना उनको कुमार्ग 
पर ले जाना है। _ | | 

यह संसार एक नाटक का तमाशा है जिस सें बच्चे तो 
गाजे बाजे का शब्द झुन कर मग्न हो जाते हैं । बड़े वस्त्र 
ओर मुख के सौन्दर्य्यं पर, कोई राग पर, कोई विद्या पर, - 
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कदाचित कोई ही ब्यक्ति होता है आकि इस से नयोपदेशा 
र त्रहण करता है 
जैसे एक अस्पञ्चायु का बालक विषय भोग के आनन्द 
को नहीं समझ सकता या स्कूल का विद्यार्थी उश्च पढ़ाई 
पुस्तकों को नहीं समभ सकता ऐसे ही सूढ़ के लिये जान 
“की बात समभता कठिन हैं। पहिले बात समझने के सिये 
रुचि का होना आवश्यक है | साधारण पुरुषों की रुचि 
केबल किसी न किसी आशय से होती है । उदाहरणतया 
शिक्षा प्रणाली को देखें। हमारी विद्या प्रणाली ऐसी बनाई 
गई है कि सव कुछ विदेशी भाषा द्वारा सिखाया जाता 
है । बहुत सी संख्या देश प्रेमियों की इसी प्रणाली से हो 
कर निकली है | इन का मान ओर आय इन की विद्या पर 
निर है। स्वार्थ ने इन के मत में ऐसा परितर्तन उत्पन्न 
कर दिया है कि इनको कितना ही वताओ यह सीधी साथी 
बात मस्तिष्क में बेठ नहीं सकती कि मात भाषा को त्यांग 
कर बिदेशी भाषो में विद्या की चिस्दृति प्रकृति के विरुद्ध 
है। संसार के किसी देश में ऐसा नहीं होता । एक कथन 
है, “इच्छा विचार की माता होती है | ? 


6 


ज्ञान को प्राप्त करने की रीति 


११३-पाच अध्याय का २६ वा शलोक कहता हे कि 

ही योगी जिम्होँ ने तृष्णा को मार कर सन को चश किया 
हे ब्रह्मानन्द को प्राप्त हो सकते हैं। इस सन को वश करने 
को एक रोति तो राजयोग है दूसरे केवल ज्ञान मात्र से 
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किस प्रकार इस पर वश हो सकता है। श्रष्टाचक्र के 
दृष्टान्त से प्रकट होदा हे | जनक राजा को यह इच्छा 
कि इसे कोई ऐस। शरु निले झो छण भर रो ज्ञान का मार्ग 
दर्शावे । भरी सभा में कोई पुरष इस योग्य न हुआ | 
प्रष्टाचक्र यह सुन कर वहा आ पहुंचे । उन के टेटे शरीर 
को देखकर सभा के लोग हंस पड़े जिस पर अष्टावन् ने 
कहा, क्या यह चमारों की रमा है ? यह पुरुष चर्म को ' 
भली प्रकार परखना जानते हैं। लज्जा से सब पुरुष चुप 
हो मए । अष्टावक्र से वही प्रश्‍न किया गया । उस ने कहा 
पहिले कुछ गुरुदक्षिणा मिलने पर ज्ञान बताया जायेगा 
जनक ने कोष और राज की ओर भ्यान किया । अष्टावक्र 
ने कहा इस मे तुम्हारा क्या है? तुम से पूर्व इन के कई 
स्वामी हो चुक हें। उस ने अपने बाल बच्चों की ओर 
इशारा किया । उस पर अष्टावक्र ने कहा वे सव अपनी २ 
आत्मा रखते हैं । चे. तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? जनक ने 
कहा मेरा मन है, यह आप के अर्पण है । यह सुन कर 
अष्टावक्र वहां से चल दिया । जनक को बड़ा क्रोध हुआ 
कि यह कया, कुछ बताया ही नहीं और चल दिया। 
विचार किया, विचार आया क्रोध तो मन में उत्पन्न होता 
है। मन तो में दे चुका हूँ । फिर वहां से जाने का विचार 
किया । मन के बिना जांए कैसे ? इसी प्रकार वहां खड़े 
ही विचार में पड़ा रहा और ज्ञान को प्राप्त किया 
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ज्ञान का आनन्द वाशी में नही आ सकता । 


११४-गीता का दूसरा अध्याय आत्मिक झानका सल्ुद्र 

है। इसके ७० वे शलोक में कहा है कि जानी का मन 
समुद के तल की नाई शांत हो जाता है । सुद में नदियां 
पड़ती हैं | तृफान आते हैं परन्तु तल वेंसे का वेसे चल 
ओर शान्त रहता है । अध्याय पांच के २४, २५ शलोको में 
बताया है कि जो योगी अपने छाभ्यम्तरिक आनन्द को 
पा लेता है, वह इस जम्म के अन्दर ही मुक्ति के आनन्द 
को प्राप्त कर लेता है ओर इस जम्म में जनक की नाई 
जीवम सुक्त होजावा है। यह आनन्द वाणी यां लेख का 
विषय नहीं हैं। यह केवल अडुभव हो सकता है । इसको 
वही शड्ःच करतः हे जो अनुभव की शक्ति रखता हे । 
उपनिषद्‌ में इतना कहा है कि उसके हृदय की गांडे 
खुल जातो हैं। उसके खन्शाय मिड जाते हैं। उसके खर्च 
कर्म नाश हो जाते हैं। वह आत्मा के स्वरूप को देखता 
है। ७ अध्याय के दसरे श्लोक में कहा है “यह बह ज्ञान 
है जिसके जानने से ओर कुछ जानना शेष नहीं रहजाता।?” 
लोग पूछते हैं कि ऐसे जान से क्या लाभ होगा ? इस 

से वया सुख मिलेगा ? ऐसा ही जैसा कि वालक पूछता 
है कि यदि में विद्या गृहण करूंगा तो क्या उससे मुझे 
खिलौने मिलेंगे ? अथवा जैसे कोई मूर्ख पूछे कि अझुक 
आविष्कार होने से वया हमें मिठाई मिलेगी ? अध्याय 
५ के १६ वे श्लोक में वतायां है कि यह ज्ञांन झ्ञानी के 
हृदय को सूय्यं की तरह प्रकाशित कर देता है। जिस 
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मनुष्य ने पर्वत के ऊंचे शिखर पर चढ़कर देखा है उसे 
ज्ञात है कि वहाँ जाकर कैसे खारा मेघ मण्डल पाओ के 
तले प्रतीत होते है | नीचे वर्षा होने पर भी किस प्रकार 
सूय्यं उसफे शिखर पर चमकता दिखाई देता है। ऐसे ही 
संसार के सारे मेघ जानी के पाओं के नीचे रह जाते हैं 
आश खदा ज्ञान का खर्य उस पर अपनी चमक 
डालता है 

१,५-शरीर रखता हुआ ही वह ऐसा जीवन मुक्त हो 
जाता हे जैसा कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल-से 
पृथक रहता हैं | ऐसे ही चह संसार में रहता हुआ उससे 
प_थक्‌ रहता है। जैसे एक पतिव्रता खरी णुह का सब कार्य 
करती हैँ परन्तु उसका चित प्रत्येक समय अपने पति के 
प्रेम में सग्न रहता हे । राजा जनक के जीवनमुक्त होने का . 
दृष्टान्त दिया जाता है। गीता में भी जनक को जीवन- 
सुक्त का नमूना वर्णन किया है । 

एक साधु था । उसे बड़ा आश्यय हुआ कि जनक 
राज पाट करता है ओर सुख से रहता है। बह कयोकर 
जीचन-मुक्त हो सकता हे । उसने जाकर अपना सन्शाय 
जनक के सन्मुख उपस्थित किया कि आपको लोग जीवन- 
सुक्त क्‍यों कहते हैं ? जनक ने राजगृह के अन्दर उसे स्थान 
दे दिया | रहते २ अकस्मात्‌ एक दिन थोड़ी दरी पर अत्रि 
लग गई । स्पाही दोड़े आए । जनक को सूचना दी, उसमे 
शान्त करने की आज्ञा दी फिर सचना आई कि अग्नि 
बढ़ती हुईं राजणद के पाख आ रही है | सुनते ही साधु 
उठा। जनक ने उसे बुलाया और पूछा किधर दोड़ते हो । 
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साधु ने कहा मेरी लंगोटी और लोट पड़ा है, उसको लेने 
जाता हूं इस पर जनक ने साथु को समझाया कि यद्यपि 
वह साधु था और उसने सब त्याग किया था, किन्ठु डख 
का मन लंगोटी के अन्दर फंसा है. जिससे उसे इतनी . 
घबराहट उत्पन्न होगई थी । 
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११६-अध्याय १२ के ६, ७, ८, १४ आदि शलोको में 
चर १८ अध्याय के ६४, ६६ में और अन्य कई स्थली पर 

रग्वार कहा गया है “लुम मेरी शरण आओ | सेरा प्रस 
ऐसा है कि मेरी शरण पकड़ने खे तुम सब आपत्तियों से 
चच जाओगे!” 

` ध्यान ओर ज्ञान के दो मार्ग बहुत थोड़े मनुष्यों के 
लिये हैँ । भक्ति और कर्म मार्य खाधारण पुरुषों केलिये हैं ।. 
इन दोनों मार्गो पर चलना अधिक सुगम है । भक्ति ओर 
गेस का अनश स्वादतः प्रत्येक मड॒ष्य के अन्दर पाया 
जाता है। प्रेम स्वार्थ के विरुद्ध दसरी ओर चलता है। 
जू २ परेम बढ़ता है तूं २मनुप्य संसारिक स्वार्थता को भू लता 
जाता हें। जब किसी पुरुष में यह भाव सीमा पर पहुंच 
जाता है तो उसके लिये शोष संसार की कोई सत्ताही 
नहीं रहती । प्रायः मनुष्य में यह सार्विक भाव के रूप में 
पाया जाता है। विचार से, संगत के प्रभाव से, उसका 
रूप भक्ति ओर आत्मिक प्रेम में परिवतित होजाता है । 

ठुलख!दास,सरदाख आदि के उदाहरण देखिये,बहुत 

नवयुवा कन्याय इस प्रकार साधुनी बन जाती है। मजनू 
का किस्सा सव मञुप्य जानते हैं । कहते हैं कि वह लेली 
के ऊएर क पीछे २ जा रहा था। वायु से लेली का वस 
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हिला। वह इसे डेर जाने का चिन्ह समभा ओर वहीं 
खड़ा होगया | वह वहीं भ श्वा प्यासा खड़ा रहा । कवल 
हड्कियां उसके शरीर मे रह गईं | इद्‌ गिदे घास वढ़ जाने 
से उसका सब शारीर ढप गया । केवल लेली को स्मरण 
करता था | उसे कुछ दिखाई न देता था। एक कवित्त में 
उसके गेम को यहां तक प्रकट किया है कि जब उसे कहा 
गया कि चलो तुमको डाहलाह ( परमात्मा ) बुलाता हें 
उसका उसर स्पष्ट था “डागर अल्लाह को मिलना हो, तो 
लेली बन के आाजाच” । 


नेता से प्रेम भक्ति का उदाहरण है। 

११७-सक्ति कः एक रूप साधारण सभाओं, समाजो 
तथा धार्मिक संस्थाओं और पार्टी Orgauisation 
में पाया जाता है। && प्रति शत पुरुष ऐसे मिलते हें जो 
कि अपने नेता पर इतना विश्वास ओर उससे इतना प्रेम 
रखते हें कि उसके लिये सब कुछ करने पर उद्यत हो 
जाते है। प्रत्येक मलष्य अपनी प्रकृति के अज्नसार विशेष 

इव को अपना नेता मान लेता है। उसके काय को स्वकाय्यें 
उसके आदर्श को अपना आदर्श ओर उसकी .सम्मति को 
पनी सम्मति बना लेता है। ट खरे शउदों में इसकेयह' अथे 
हैँ कि साधारण मनुष्य अपने नेताकी सत्ताम अपनी सत्ताको 
भ ल देता है। साधारण मडुष्य में इस प्रकार का साध प्रशंस- 
नीय है। परस्तु आर्यावर्तम कई चतुर मनुष्योने धास्मिकतया 

इसका अत्यन्त छाद्रिक प्रयोग कियाहे। एक जनसमुदाय 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतात । | | १४७ 
Avena 


का अपना भक्त वना कर इन क अन्दर मानसिक दाखत्वं 
उत्पन्न कर देना नीच कर्म है एक समय तो कहना कि 
ईश्वर भेरा मित्र है ओर में उस से प्रति दिन बाते करता 
हे। इस किये मेरा कथन तुम को अक्षरशः सानना आवश्यक 
है। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक नया तमाशा, 
“इश्वर की तो संसार में कोई सत्ता नहीं, में ही इश्वर हुं, 
में ही भगवान हुँ, तुम मेरी ही पूजा किया करो । ? 

हरिवर्ष तथा अम्नीका की समाज ऐसे मुखोँसे नहीं 
बनीहे कि उस में ऐसे पाखंड चल सकी । न ही ऐसी गिरी 
हुई हे कि इस में ऐेस नीच कर्म मनुष्य उत्पन्न हों । चहां 
के नेता अपनी २ संस्था क हिरतंषी हें। इन को जागृत 
ओर चेतम्य रखना चाहते हैं। इन के अनकरण करने 
वालो का यही वड़ा त्याग है कि अपने नेताओं की भक्ति 
ओर प्रेम में निःस्वार्थता स्थापित करते हैं । 


परमात्मा उन से परस करता हे जो उसकी 
पजा से प्रम करते हैं। 


११८-मेजनी का विचार है कि भविष्य काल का धर्म 
दयाल वा होगा जिस का उइंश इसी बात का प्रचार होगा 
कि परमात्मा की प्रजा से प्रेम करो | दूसरों के खुख और 
रक्ता में अपना सुख तथा रक्षा समझो । परमात्मा तुम खे 
ह नहीं पूछेगा कि ठुम ने मेरे लिये क्या किया किन्तु यह 
कि लुम ने अपने साइयाो के लिये क्या किया? दृखरों के 
उपकार में काम करो, यही सर्वोत्तम पूजा है। | 


$ 
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अव्युक्िनादम का वृत्तान्त हे कि वद दिन रात्रि अपना 
काल मनुष्य की सवा मे व्यतीत करता था। एक रात्रि 
उसे देवदत दृष्टियोदर हुआ | उस के कर में सृचीपत्र 
था । पश्न करने पर देवदूत ने दयाता यह उन पुड्या 
नाम हे जोकि इश्वर स॑ घेस करते हे। अब्ब ने पूछा, कथा 
मेरा नाम इस में है उत्तर मिला, नही । वह कुछ 
विस्मित हुआ कि यह क्या? मेरा काम तो परमात्मा की 
प्रज्ञा क। सवा करना हैं आर संरा नाम असा सूचापतर मं 
लिखा नहीं गया | फिर एक राजि बही देवदत इसे हृष्टि- 
गोचर हुआ । अब छक्र और खूचीपत था । पूछा, यह किन 
पुरुषो का है ? उत्तर दिया कि यह उनका हैं जिनसे परमा- 
त्मा प्रेम करता है| देखा, तो अव्व का नाम सब से शिखर 


पर था । 

गीता के अध्याय ६ के ३० श्लोक में कहा है “कि जो 
मेरे अन्दर सव प्राणी ओर सुभ को खव घाणियों में देखता 
है वह मुझ से कभी पथक नहीं होता । जिस का किसी से 
द्रोप नहीं बह सच्चा भक्त हैं । 


ee 


पूजा छे ६४८ तिक अथ कया हैं 

११९-साधारण धम! के पुरुष परमात्मा का ऊपर 
आकाश में एक अस्तित्व कल्पित करके उसको स्ट ति करते 
ह । उस से अपने सिय यारथंबायं करते हें।न बह उन 
स्ततियो से प्रसन्न होता है; न उसे इन की आपयश्यऋता हैं 
ओर न वइ मांगने से कुछ देता है । 
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परमात्मा छी भक्ति के तीम पद हैं स्तुति, प्रार्थना 
ओर उपासना । जैसे हम एक खुम्दर रूह आथवा किसी 

जत शक्ति वाले मनष्य को देख कर विस्मित होते हैं और 
हमारे मन में डन के लिये प्रशसा उदन होती हैं, दला हु 
परमात्मा को समस्त ब्रह्माएड के अन्दर काम करता हुआ 
देख कर हमारे हृदय मे स्तुति का साव उत्पन्न होता है!» 
यथा किसी आश्यर्य गुण को देख हमारे हृदय से उस गुण 
के प्रात करने की इच्छा उत्तन्न होती है। परमात्मा को और 
झानने की इच्छा का नाम पराथना है। हमारी बुद्धि तीन 
हो । हम तुम्हे ओर अधिक जान सके । यही सच्ची 
प्रादना है।जैसा एक वासक दिम प्रतिदिन स्वाध्याय करता 
हुआ जान प्राप्ति करता है घौर बह अपने शुरू के निकट 
होता जातः है| इसे उपासना कहते हैं । एसे ज्ञान तथा 
ब॒द्धि हान से हमारी परमात्मा से निकटता अथास उपासना . 
हाती है । हम उस शक्ति को इह्णारड मे देखते है जिस को 
कि अपने अन्दर कास करता पाते है।इस सच्चो उपा- 
सना से हमें सब प्राणियों के अन्दर परमात्मा को शक्ति 
दृष्टिगोचर होती है । परमात्मा की संगत में हम उस लोहे 
के समान है जो छुग्बक के संग लगने से चुग्बुक हो जाता 
है। “कोई दू जो चन्दन के समीप होता है च्स्दन हो 
जाता हे।” एक कवि ने कहा है “चिना बांस के, क्योकि 
यह अभिमानी सीधा ऊंचा जाता है और अंतःदान्य होता 
हैं!” लवण के खानी में कोई बस्तु पड़े वह लवण रूप हहे 
जाती है! यह भक्ति यह पवित्रता है जिस झे छूने से पप 
याण झुचणं हो जाता है । 


च 
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१५०४७ ६०४६०४७ 

अध्याय ४ के ३६ श्लोक मं कहा है का माप्स कर 

क, कितना ही पापी क्यों न हो पाप के सम्ुह - मे तर 
जाता है 


अधयकमअारीकनिएरकाका, 


"भक्ति के लिये मत्ति की आवश्यकता नहीं । 


१२०-अध्याय उ का २१,२३ शलोक कहता हैं “जो २ 
जिस २ देवता को पूजता हँ में उस मे उसकी श्रद्धा पूर्ण 


है 
4 


करता हू ख दवता ले फस प्राप्त करता है | वास्तव 
म फाल देने वाला में हूं । अल्प वद्धि वाले मनुष्य इप देव- 
लाआा झा पूजा करत हुए इन का पहुचते है। मेर भक्त 
मुझ को पाते है+!” अल्प वुद्धि मजुप्य इस श्लोक में मुक्ति 
एूजा क. सिद्धि ।बकालते हु। देब शब्दका खय आये किया 
गया है! गीता में देवता से अभिषप्राय इरन, चिद्या, वीरता 


+ यापयति लामा 


आदि शुण हैं,जेसा कि ४ अध्याय के १२ ब श्लोक से प्रकट 
होता है| “मेरे” से तात्पय आत्मा है। जिन अर्थो म घृत्ति 


पूजा आउ कल समझी जांती है गीता में उसका स्इप़ 
मात्र भी नहीं मिलता ! कल्पना कीजिये कि हम एक भक्ति 
को सामने रखते हं । यदि उस सासि के अन्दर कोई गुण 
हमे दिखाई नहीं देता छीर स हम को किसी शण का जान 
है जो कि उस में पाया जाता दे जिसकी यह सूप हे, तो . 

स मत से भक्ति का भांव किस प्रकार उत्पन्न हो सकता 
है-। यदि हम किसी देवता के गुणों का टीक शान रखते हैं 
तो उस की सूं बना कर खासये रखना अथवा न रखना 
समान है। इस का कोई लास प्रतीच नहीं होता । 
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अध्याय & के २६,२९ में कहा है कि “यदि कोई एक 
पत्तः भी मेम से मेरी भेट करता है तो में आनम्द पूवक 
लेता हूं। य, तो सब ही मुझे प्रिय हैं परन्तु जो मुझे घेम 
करता है वह मेरे में मिल जाता है। में उस में होता हूं 
पैर वह मुझ में ।” 


२१-चस्तुत/प्रेम क्याहै ? ऐतरेय उपनिषद्‌ में बड़ी झुन्द- 
रतास इस बात को वर्णित किया है | ऋषि पूछते हैं माता को 
पुत्र क्या प्रिय है ? पुत्र को माता कया प्रिय ? खी को पति: 
क्य प्रिय हैं ? पति को खी क्‍यों मिय है ? आगे उत्तर देते 
कि पुत्र पुत्र के लिये प्रिय नहीं पत्युत आत्मा के लिये 
त्री स्त्री के लिये प्रिय नहीं हे किन्तु आत्मा के लिये 
ससार में माता, खरी, पुत्र, पिता तो असंख्य हैं। हम एक को 
इस लिये प्रेम करते हैं कि हमारी आत्मा का इससे संबंध 
है । कोई पुरुष दूसरे को उसकी सेवा, प्रेम नहीं करता 
परन्तु अपनी आत्मा को फलाकर उस आत्मा को उसके 
अन्दर निरूपन करता है। अपनी आत्मा को वहां पाकर 
उसे आनन्द प्राप्त होता है और वह उस आनन्द में मग्न हो 
जाता है शुक्तिका वालु का अशु अपने अन्दर प्रविष्ठ करती 
हे जैसे माता वीर्य को धारण करती है । उस अणु के गिर्द 
अपने आत्मा को लपेटना आरम्भ करती हे और इससे 
उसको मोती बना लेती है । इसी प्रकार मनुष्य जिसे प्रेम 
करता हं उसे अपने अन्दर लेकर अपनत्व को उसके गिद 
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सपेट लेता है आर उसे अपना वनां देता है | यही उसका 
अम ह । जब वह अपना आत्मा को उसरी खत्ता मं लाण 
कर देता है तो उसका अहंभाव नए हो जाता है। जानी 
पुरुष अपने आत्मा को इतना फौ लाते हैं कि समाज, जाति 
मनुष्य धत्युत प्राणीमात्र में थे अपने आपको ही विचार 
करते हैं। यदि उसमें भी अहंभाव का अन्श कुछ हो नो 
स्मरण रखना चाहिये कि वह इतना विस्तृत हुआ २ है कि 
उसकी सत्ता और असतक्ता समान ह । 

अध्याय १२ के ६, ७ ऽ्खाक से कहा है, “हे अर्जन नम 

मन, वृद्धि आर ऋम से खव कुछ मेरे अपंण करदो ।? १८ 

अध्याय के ६५, २९-म कहा हैं हे अजन सब धमो को छोड । 
मेरी शरण में आ जा | मुक्रपर आशा रख । मेरे पाओं पर 
पड़ । मेरा भक्त वन जा, में तुम्हे कहता हूं कि तू ऐखा 
करणा क्याकि तू मेरा थिय हैँ |” 

इन श्लोका को पढ़ता हुआ मड़प्द एक बार अपने 
अस्तित्व को भूल कर गोता के अन्दर निमग्न हो जाता 
है ओर प्रेम में मग्त हुआ २ उन्मत बोल उठता हे, में घन्र 
नहीं चाहता, न सुख को कोई इच्छा हे, न मुक्ति लेने पर 
चित करता हैं, केवल आपके प्रेम अभत का ही प्यासा टः 

१२२-जू २यह प्रेम बढ़ता हे विश्वास उत्पन्न होता 
है । परमार्थ आता है, स्वार्थ मरता जाता है। भक्त अपने 
इष्टदेच की भक्ति में अपने आपको खो देता है। इस वि- 
श्वास के अन्द्र एक वल उत्पन्न होजाता है जिसका संसार 
में सामना नहा हा सकता । 

एक जाटकन्याका इष्टाऱ्त हे। वह अपने पिता के लिये 


छ 
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मोजन शिरफर उठाए जातीथी । माये नदीथी । उसने राम 
का नाम लिया ओर नदी से पार होकर चली गई । राग 
का एक उपासक वहा प्रतिदिन भक्ति किया करता था | 
उसके चित में वड़ा छोध आया ओर रामके आश्रव नदीमें 
पार होगे का संकल्प किया | जब नदी में पाओ र्वा तो 
उसे भय हुआ के कहीं डब न जाऊ.। वाहिर आकर एक 
वड़ा मोटा रज्ज बृच्ञ से बांचा आर अपने मध्य से खटका 
कर अन्दर शविष्ट इञ्चा । थोड़ी दर गया कि गोते आने 
लग । तब राम को गालियां देनी आरम्य कीं । राम ने दरश 
दिये जोर पूछा क्‍यों भाई ! क्यों कोप करते हो । बोला 
आयु पयन्त लुम्दारी भक्ति करता रहा आर सुक में जाट 
कन्या के समान भी शक्ति उत्पन्न नहीं इई | राम ने कहा 
तुम्हारा परम आर विश्वास मेरी पक्षा रज्ञ में अधिक है, 
में तुम्हारे लिये क्या कर सकता हूं। 

इसी प्रकार उस हरिणों की सिद्ध कथा है जो कि 
अपने छोट बच्च समेत एक व्याघ ने घेर ली । एक शोर 
अशि, दूसरी ओर कुत्ते ओर दाड़ और स्वयं बन्द्रक लेकर 
वड गया। इश्वर के बिता उसे कोई उपाय दृष्टिगत न हुआ 
“तब विनय करे मुगतारी संकट कारो सुरारी ।”ढेवयोग से 
आंधी चल पड़ी सब बाड़ भस्मीभूत होगई। एक सद 
निर्कला उसने व्याध को डस लिया। कहा है जो उसके 
भक्त होते हूँ उनको अपने हाथ उठा लेता है और उनकी 
रक्ता करता है। 
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१२३-कहते हैँ कि एक चोका में तीन विहास घुरुष जा 
रहे थे । उन म स प्रत्येक विभिन्न विद्या में न्विण था | याक 
राग जानता था, दूसरा ज्योतिश और तीसरा न्याय । सब 
अपने २ झुण की प्रशंसा कर रहे थे। रागी चे दूसरों खे 
पश्न किया, क्या आपने राग का कुछ सीखा है या नहीं ? 
उत्तर मिला, नहीं । उस ने कहा ठम ने अपने जीवन का 
चाथा सायया हो नए किया । ज्यातिश वाले ने भी वही 
पश्न क्रिया । जव उस को भी घेला ही उत्तर सिला तो 

सचे कहा कि तुम ने आधा जीवन य ही नए किया। 
इसी प्रक मे प्रश्न किया और यही उत्तर मिलने 
पर उस में कदा कि यदि नम ने न्याय नहीं पढ़ा तो नम 
ने तीन भाग जीवन के य. ही नए किये । इतने में आंधी 
सो चला और नॉका डगमगाने लगी | नाविक बातें सन 
रहा था। उस ने सब से पूछा कि क्या ठम ने तेरना भी 
सीखा हँ या नहीं ? सब ने उत्तर दिया नहीं। तव बह 
याला हुम सव न समस्त जीवन ही नष्ट किया । वही दशा 
कर्म की है । यदि हम कर्म करना नहीं सीखे तो शेष सीखा 
इुआ सव व्यथं हो' जाता है । 
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दो कोई रहा नहीं सकता, ओर बिना कम किये कोइ भी 
कर्म वे फ दे से निकल नहीं सकता | आगे २० श्लोक में 
कि जनक आदि कम करके ही सिद्धि कोरा हुए हैं 


जा ये ट्ठ 
में से मिला हुआ फल देता हे । 
आर ज्ञान पर विवाद करते हुए प्रश्न उत्पन्न 

कि दानां में कॉन उत्तम हैं? ५ अध्याय के ४, ५ 
तर दिया है कि ज्ञान योग और योग वास्तव 
रनों एक ही हैं । मूर्ख उन्हें पथक २ सभभते हैं । साधा- 
ण युदया के लिये विना क्स के अकेला ज्ञान मार्ग पर 
चलना अति कठिन है । | 

एक राजा पर शत्र ने आक्रमण किया उस का मंत्री 
शुत्र से मिल गया ! उसको सकल राजपाट और खरी छोड़ 
कर दौड़ना पड़ा, यद्यपि उस को शांन है कि उस की स्त्री 
ओर मित्रों ने उसे त्याग दिया.है; परन्तु उस का हृदय 
उन की ओर लगा हुआ दुःख में पड़ा रहता था । कमं और 
ज्ञान एक दूसरे के अम्दर मिला हुआ फल देता है जैसे 
चक्षद्दीन लोहे को स्कन्ध पर उठाता हे! तब ही वक्त से 
फल तोड़ कर दोनो खा सकते है | कमं बिना ज्ञान के 

पेन पुरुष का दृष्टान्त हे और ज्ञान बिना कर्म लोहे 
के समान है | 

एक पुरुष ने देव को वश कर लिया, देच ने यह शरतं 
को कि जो कुछ लुम मांगोगे में दे दूंगा परन्तु मुझे प्रत्येक 


4 2. 

2 3] 

० 
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म 
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[ १५३ गीताअमत | 
हे ' APLAR NUN 
समय कुछ न कुछ काम वताना होगा । यदि कार्य न वदा- 
गे तो में तुम को भक्षण कर ज्ञाउंगा । ऐसा ही हुआ । 
जब वह अपनी शावश्यकताय पूणे करा झुका तो देच उल 
से ओर काम मांगता था | बह भयभीत इडा दौड़ पड़? | 
देव उस के पीछे जा रहा था | एष साच उसे चिला ओर 
दौडने का कारण पूछा | साथ ने उसे पति क्रिया बता 
। एक दणड गाड दो आर उस पर चढ़ने आर 
नीचे उतरन के लिय आज्ञा दे दो । इस उपाय से उस का 
छुटकारा हुआ | हमारा मन भी उसी देव के समान हे 
यदि इसे कोई काम न बताओगे तो यह खाने को डोडेगा। 
कर्म-माये ही उस के लिये दणड है- जिख के द्वारा उस से 
रक्षा होती है । गीता के अध्याय ३ में दताया हें कि इस्त्रियो 
को बाहिर से रोक कर मन से चिषयो का ध्यान करना 
धतो का काम हैं। मल॒ष्य का स्वभावही इस से कम 
कराता है ज्ञानियोंको इस लिये भी कर्म करना आवश्यक 
है कि दसरे पुरुष उन के आचरण का अडुकरण कहते हैं 
कृष्ण कहता है यद्यपि संसार में मुझे कुछ भी करना दोष 
नहीं परन्तु में कसं करता हूं ताकि. खाधारण पुरुष काम 
छोड कर अपने नाश का कारण न हो । 


EN 


कसे के द्वारा कम का व्याग ग्राप्त करना 
कम योग का रहस्य है 


१२५४-कम ओर त्याग का प्रश्‍न उठा कर अध्याय ५ के 
२ शलक में उत्तर दिया है, यद्यपि संन्यास (त्याग ) 
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गीतात [ १५३ 
WV WYN 


भी अच्छा है परन्त कर्म मार्ग इस से उत्तम है कई पुरुष 
कर्म को पङ्क से उपमा देते हैं । क्योंकि जब कर्म करके 
अन्त में कर्म से झुच्धि प्रात करनी है तो कमे करना पंक से 
हाथ खराव करना शरोर फिर पद्धॉलन करना है इस का 
उत्तर यद्यपि अरू न खा प्रतीत होता है परन्त सत्य है 
कि कर्म से झुकि कम हारा हो सकती है। अतः कमे पक 
के सहश नहीं है। क्योंकि यह तो. शसस्भव है कि मजुप्य 
खर्म न करे | कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है । अघ हमारा 
काम यह हे कि इस स्वभाव का ऐसा प्रयोग करे कि कर्म 
के फ दे से निकल जायं । यही कम योग का सब से बड़ा 


रहस्य हं । 
मनष्य एक बडी फरीदा सी कल हे। इस की ताली 
केवल एक स्वार्थ हे ! गये वह करता है सब का 


अन्तिम आधार स्वाय है। कर्मे की नींव से इस स्वार्थ 
को दर करना कम याग हैं। यद्यपि यह कठिन बात 
रन्तु इस की रीति सरल हे! पहिले तो केवल इतना 
जानना आवश्यक हैं कि कर्म चह करना चाहिये जिसमें दूसरों 
का भला हो | इस में कर्ता का अपना भत्ता भी स्वयमेच 
होगा । शनेः २ स्वकीय वासना को न्यनकर के सरो की 
भलाई को उद्देश बना लेता चाहिये ओर कमं इस विचार 
से करना चाहिये । जैसा कि गीता के अध्याय ३ के ११, 
१२ श्लोको में कहा है “ जैसे सब देवता, सूर्य्य, चन्द्र, 
पवन अपना २ काम कर के संसार को चलाते हैं ऐसे ही 
लुम भी दूसरों के लिये काम करो ।” आये १६ में कि “जो 
अज्ञानी वासना में वंधा हुआ करता हे उसे ज्ञानी वासना 
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व्याग कर करे ।” इस को सडष्य राचे: २ अपने ऋहं-भाव 
Ce] भ, ™ 


ए खनः सोखता है | परापछार क लिये काय करने मे 
इच्छा शावश्य रहती है। जब परोपकारी 
छ छस ६ दक्ष हाला है उसे ठु होता ह 
होता है कि उन के वही लोग श॒त्र हो जाते 
जित का ये. भला करते हैं। इस पर एक भले पुरुष के 
विषय में झह! जाता है, उस का किसी ये आकर कहा कि 
आस्क पुरुष तुम को घहुत बरा झहता हैं। बह विस्मया- 
"कुल हुआ और कहने लगा “यह कया ? मेने तो कभी इस 
का कल्याण नहीं किया 


ि से हक f° i 
कस से फल की इच्छा निकाल देना 


त्याग की ओर ले जाता है । 

१२६-गीता के अध्याय २ का 33 इलोक फहता है कि 

, “तस्हारा धर्म कंबल काम करना दै फल की इच्छा रखना 
नहीं। ” यदि घुम सब काम परोपकार के हिय करते हो, 
क्वा हुआ ? यदि उसका पल डाच्छा है अथवा बरा । कम से 
दुःख लवड़ी हाता है जव उसके संग फलफी इच्छा सम्मिलर्त 
होती हैँ। जैसे खित्रके टटनेसे ठुःख नहीं होता किन्तु अपना 
चित्रट टने से दुःख होताहे। दक्षिणा की इच्छा रखकर भत्ता 
करनाएकप्रकार की विक्रयशालाहे। अतःकर्म कर ने का उद्देश 
संसार की ऐसी भलाई न होनी चाहिये जोकि मुझे दृष्टगोचर 
होसके परन्तु यह कि इस कर्म में ओर न इसकेंफल में मेरी 
अपनी उन्नति विद्यमान है! इस प्रकार से कर्म योग का 
वास्तविक आशय पूण हो जाता है, झर हमारी कठिनतः 
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की व्याख्या होती है कि किस प्रकार मनुष्य काम करता 
हुआ कमे से सक्ति प्राप्त करता हे । इसलिये गीता के चोथे 

याय के १८ शलोक में कूट पश्न में कहा हे “वहीं पूर्ण 
हनी है जो कम में अकर्म ओर अकम में कर्म देखता है 
अर्थात्‌ निष्कास कम मे त्यागओर सुस्पष्ट त्याग मं कम 
. अथवा सन का फ खना समझता है । ” ० 
कम योग कारहस्य इस लिये निःस्वार्थताकी शिज्ञारेदा 
हो जाता है तो स्वार्थं अन्दर से आप ही नएहो जाता है । 
इस स्व्र.थ के नष्ट होजाने से सलु॒प्य ब्रह्मानन्द को प्राप्त करने 
का भागी बन जाता है। कम योगी इस वास की चिन्ता नहीं 
करता कि संखार उसे कया कहता हे? उसको परिणाम का 
च्छा अथवा बुरा होना सुख दुःख नहीं देता। स्तुति 
अथवा निम्दा उसे प्रसन्न अथवा अम्॒सन्न नहीं कर सकती | 
चह संसार फे सब काम इस प्रकार करता है जैसे धात्री 
बच्चा को कीड़ा कराती है। माता के सदश प्रेम करती है 
परन्तु नोकरी हर जाने पर बिना किसी दःख तथा कष्ट 
अपना मार्ग लेती है । 
१२७-गीता में सब मार्गों का वर्णन हे परन्तु कर्ममार्ग 
को ही सब से पधान माना है । अध्याय २ के ३8 श्लोक में. 
ऊष्ण कहता है, अभी लो तू ने ज्ञान योग सुना, इस के 
आगे तुम्हें कम योग बताता हुँ जिस का फल विवसांय. 
अस्मिक-बुद्धि तुम्हे प्राप्त होगी | सकल गीता में स्थल २ 
पर कृष्ण अज्ञन को कर्म करने का उपदेश करता है । यदि 
सच्च पूछ तो गीता का अभिप्राय ही यह है कि अजन के 
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अध्याय २ के ३१, ३२,३३,२३ श्लोकों में कर्म करने 


की युक्तियां दी है जिन का अनुमोदन दे, ३९,४०,३१ में 
बलपूचक किया हँ | अध्याय दे के २१,२२ इत्यादि में इसी 
पर बल दिया हैं। अन्त में १८ अध्यास क ७२ में सारे 
शान के विस्तार के उपरान्त कृष्ण पूछुता है, “क्या अज्ञान 
सें उत्पन्न हुआ तुम्हारा मोह दर हुआ है वा नहीं?” जिस 
का उत्तर अजन ७३ एलोक में देता है “ मेरा मोह टर हो 
गया है । सुभे सत्य ज्ञान मिल गया हैँ। अव में करूया 
जैसा तुम आज्ञा दोगे ।” यह भाव है जिस पर कि सक 


गीतां हम को ले आती है! 


ह द्‌ [ Nes ON i | “= + 
उपा अद सा  [नष्कास क्रम” पर वलदतह। 
१२८-उनिषदों मे निष्काम कमं पर बहुत दल दिया 
है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में अलंकार के रूप में एक कथा 
है जिस में “निष्काम कर्म के महत्व को प्रकट किया है 
इस्ठ्रियौ आर विषयो के मध्यम परस्पर युद्ध हुआ। इन्द्रियां 
देवताओं आर विषय देत्या के समान हैं | इस्द्रियां उन क 
प्रति पराजय को प्राप्त होने लगीं । उन्हीं ने अपना नेता 
चुनने का विचार किया । पहिले नेत्र को नेता चुना। अ- 
सुरों ने सुन्दर बस्तर सम्मुख रख दीं । नेत्र तो उधर 
फख गए और इन्त्रियां हार गइ । फिर श्रो को चुना । 
अखुरो ने मधुर स्वर ओर राग आरम्भ कर दिये । श्रोत्र 
उन में फस गण । इसी प्रकार नाक को बनाया । वह 
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सुगन्धि वाले पदाथौ मं फल शया । तब उच्दों ने प्राण को 
अपना नेता खुना | घाण म॑ कोई स्वाथ न था बह किसी प 
खस्रो के दाब में न फ ला छर देवताओं को विषय हुई । 
प्राण को नाइ निःस्त्राथी होने से ही भड॒ष्य संसार छे शुद्ध 
में विज्ञय प्राप्त कर सकता है । प्राणत होना ही देवता- 

पनहे 


की 


[ञ्य पालन करना हं 


बड़ा कमयोग कहा है 

१२६-महांसारत में घई कथाय पाई जाती है जोकि कम के 
महत्व को दर्शाती हैं। एक इस प्रकार है । एक नवयुवक 
यागी छु के बोच वेडा था । ऊपर से एक पक्षो ने उसपर 
पुरीष कर दिया । योगी ने कोथित होकर ऊपर को देखा : 
वह पक्षो जलता हुआ नीचे छर गिरां। यही योगी एक 
दिन भिक्षा करता हुआ एक द्वार पर गया | शुइणी अपने 
रोगी पति की सेवा में लगी थी आतणव समिक्षा लाने में उसे 
देरी होगई । जब बह मिश्च लाई तो योगी कुपित हुआ २ 
उसकी छर देखने लगा । उस खी ने पहिले विलम्ब का 
कारण बताकर क्षमा मांगी । योगी शान्त च हुआ, तो वह 
बोली महाराज, यहाँ कोई चील कोवे नहीं जो जल आयेंगे । 
योगी विस्मित हुआ झर उससे शान सीखना चाहा । उस 
ने काशी नगर में उसे एक शीनिक का पता बताया जो कि 
स्पष्ट नीच काय करने पर सी ज्ञान से पूर्ण था? उनका 
अपना ३ कम हो सबसे बड़ा योग थः | 


a 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


१५६ ] है गीताअ्द्गत । 


MUNN 


पातेत्रत धमे स्री #मयोग है। 
१३०-एक खी के लिये सबसे बड़ा योग उसका पतिबत घमं 
है। यह सावित्री की कथा खे भज्जी प्रकार पकर होता है। 
स्टांबित्री पक राजा की अत्यन्त सुन्दर आर सवुण सम्पतञ्ञा 
कुर्या थी राजा को कन्या के लिये वर की आवश्यकता हुई । 
बह अपनी कन्या को संग ले कर उसकी अन्वेषण से निकला 
सब स्थान ढ़ ढते २ बन के अश्दर बह एंक राजिं देवमत- 
सेन की कुडी से पहुंचे | उसका घुत्र सत्यवान झति खुन्दर 
और खर्व प्रकार योग्य था । खाविजरी ने उसे मन में बर 
धारण कर लिया । जब. वे लौट आए तो ज्योतिविको मे 
बताया कि यद्यपि सत्यवान सं सब गुण विद्यमान है परन्तु 
झुक बड़ा दोष था कि उसकी आयु कबल एक वष शेष 
शी । पिता ने सावित्री को बहुत समझाया परन्तु षह अपने 
छण से न दिल्ली विवाह होगया । सावित्री कुटी में रहने 
लगी | सत्यवान प्रतिदिन बन में काछ शांदि लाने जाया 
करता था | जब उसके मृत्यु का दिन आ पहुंचा तो उस 
दिन साविबी उसके साथ बन में गई । सायंकाल समीप 
या ओर सत्यवान को ज्वर हो गया । खाचिज्ी उसे 
गोद में लेकर बेंड गई । वह गोद मं शिर रख कर लंटगय 
ओर लेटे २ प्राण त्याग दिये | यमदूत लेने आए, सावित्री 
का तेज इतना था कि बे उसके छाया के निकट न आ 
सकते थे | विवश लौट गये और यमराज स्वयं लेने को 
आप, | उनका साहस न हुआ कि सावित्री के सामने जा 
सर्के । संक्षेपतः दूर से सावित्री को ससभाना आरस्स किय 
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कि सत्यवान मर चुझा है वह जीवित नहीं हो सकता । 
उसे गोद से परे रखदे | सावित्री ने मतक शरीर को रख 
दिया । जव यमराज उसे लेकर चल दिये तो सावित्री उन 
के पीछे चल पड़ी । यमराज उसके तप से व्याकुल होगए । 
उसे लौट जाने के लिये आग्रह किया ओर कई वरदान 
किये | सावित्री ने पोछा न छोड़ा अब तक कि यमराज 
ने उसे उसका पति वरदान भें न दिया । यह हप्टान्त है। 
इस में एक महत्व हे जिसको पहिचानना आवश्यक हे 


लिङ्गन का दृष्टान्त । 


१३१-आर स्थानों पर भी हम कम क हष्टान्त मिलते 
हें। अत्राहमरिडुन अशोका का सब से वड़ा और बिख्यात 
परधान हुआ हैं । बह अकेला घोड़े पर चढ़ा जा रहा था। 
माग में एक सूकरा को पड़ में फसे देखा । वह सब प्र 
चेएा करती थी ्रोर निकल न न सकती थी। लिङ्गन - घोड़े 
से उत्तर पड़ा ओर बड़ी कठिनता से सूकरा को निकाला | 
इस चेटा में उस के वस्त्रां पर पङ्क के चिन्ह पड़ गए । 
बह सवार हो कर राज सभा मै चला गया। लोगों ने 
पंक का कारण पूछा तो उस ने सारा बृत्तास्त कह दिया, 
जिस पर बह कहने लगे तुम बड़े दयावान हो जो सूकरा 
को भी दुःख में न देख सके । लिड्डन ने उत्तर दिया मैंने 
यह कष्ट उस का दुःख निदत्त करने के लिये नहीं उठाया 
परन्ठु अपने हृदय के कए को दूर करना मेरा आशय था । 
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उस का दुःख ट्विगुण होकर सुभे आ लगा जिस से मेने 

अपनी निश्वत्ति की । 


१३२-तुलाना रोम ने एक श्लोक लिखा, “दिल हाथ 

में लायह ४7 75 है। हज़ार काबो से एक दिल हासिल 

करना बेहसर है ।? धर्म शास्त्री मोलदियों ने वास्तिकता का 

` दोष दिया छर उस पर फठवा पाल करने की तय्यारी 

होने लगी । अपनी रक्षा मे उक्त ने उख श्लोक का कारण 
बतलाते हुए यह कथा बताई । 

“में एक दार कादा को यात्रा के लिये गया । वहां 
जाकर मेंने पवित्र काया को विद्यमान न पाया | पता कर 
के जिधर कावा गया था में उस के पीछे चल पड़ा। मार्ग 
में काबा मिला । उस से पूछा तो उस ने बतावा कि घढ़ 
एक बढ़िया के स्वागत फे लिये गया था। सुभे उस बढ़िया 
को देखने की इच्छा हुईं | मंने उस से पूछा कि क्या कारण 
है कि कादा जिस के पास लाखो मजुध्य जाते है तुम को 
लेने के लिये आया। घड़िया ने उत्तर दिया मुझे छुछ जात 
नहीं । मेने कहा तम मे कोई वड़ा शुभ काय किया होगा 
बढ़िया ने वहा सुभ से और तो छुछ कभी हुआ नदीं 
केवल अभी मार्ग भें राते हुए मेंने पक कुछा कूप पर 
विचरते देखा । यह प्यास से व्याकुल हो थ्दाथा। कूप 
बहुत गहरा था। मेने पक्षो का एक दोगा बनाया आर 
अपने चस्त्र फाड कर डोरी बबई परन्तु बह जल तक न 


छै 
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जा सकी । जव कोई वस्त्र न रहा तो मेने शिर के बालों 
को उखाड़ कर रस्सी वनाई और जल निकाल. कर कुत्ते 
को पिलाया | यह कथा सुन कर मेंने कहा कि झथ एक 
'च घाणी के-साथ दयां करने से कावा मे तुम्हारा इतना 
मान किया है तो मनुष्य का हृद्श वश में करना अयश्यमेद 
काया की यात्राओं से उत्तम है |? 
| ;a: 
MCAT 
युधिष्ठिर का हष्टान्त 
१३३-इन से कहीं वढ़ कर युधिष्टिर का इप्टान्त है! 
राज पाट भोग करने के पश्चात्‌ पांचों भाइयों ने यह नि- 
'इचय किया कि हिमालय में जा कर सुक्त हो जाय । द्रौपदी 
कको साथ लेकर सब हिमालय की छर अद्ध पड़े । उस्र 
माय पर जाते हुए पीछे लोट कर देखना पाप समझा जांता 
था सब से पहिले दी भ री प्यली थक कर रह गई 
और प्राण त्याग दिये । चलते चलते नकुल और सहदेच 
हार गए, और प्राण हीन होकर गिर पड़े। फिर भीम 
और अजुन भी रद्द गए । युधिषिर अकेला जा रहा था 
परन्तु एक छुत्ता आरम्भ से अन्त तक युधिष्ठिर के साथ 
जाता था। अन्त को युधिष्टिर इन्द्रलोक के द्वार पर पहुंचा 
युधिषिर के लिये हार खोला गया । उस चे कुसे को अन्दर 
प्रविष्ट होने के लिये कहा । इस पर बहां से उत्तर . मिला 
नीच कुत्ता इन्द्रसोक के अन्द्र कैसे प्रवेश कर सकता है? 
युधिष्ठिर ने कहा, भें अपने साथी को त्याग कर अकेला 
अल्द्र न जाऊगा । पर्स्पर विचारानंतर कहा गया कि 
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कुत्ते के अन्दर जाने का केबल पक उपाय हो सकता है, 
शर्थात्‌ यंदि तुम उसे अपने स्पार "पुण्य कस्मा का फल दे 
दो | जैसे ही युधिष्टिर ने इसे स्वीकार किया ज्यणिका 
ऊपर हुई, दृश्य परिवर्तित हुआ, सव खोका में युधििर 
की जय २ कार हुई । दोपदी झर चार भाई युधिष्टिर के 
समने थे ओर कुत्ता धर्मराज के रूप में हाथ जोड़े युधिष्टिर 
'के साथ था। 
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धमे का तत्व । 

१३४~चस्मं का वास्तविक ओर यथार्थ तत्त्व तो यह है' 
कि किंस प्रकार मनुष्य खर्बात्मा को अपने अन्दर अनुभव 
कर सके, और उस के साथ अपने सम्वन्ध को पहिचान 
सके । यहीं ज्ञान हे, और यही कर्म-भक्ति आदि का प्रयो- 
अन है| यदि हम धम का तत्त्व इस अर्थ में जान ले तो 
समझ में नहीं आता कि इसके लिये क्यों सिन्नर फणे धर्म 
के नाम पर खड़े किये जायें, और क्यों इस प्रकार एक 
दूसरे के विरुद्ध 6 घ की अग्नि भड़काई जाएं | वास्वचिक 
बात यह है कि धमे के अर्थ कुछ और समझे जाते हैं । 
आयभाषा में इस का पर्याय कोई शब्द नहीं मिलता जिस 
के अर्थ यह कि देश में कोई धर्म विद्यमान न था। धर्म का 
तस्व अर्यात्‌ बीजतो अनादिहे, और वह न केवलयहांविद्यमान 
थापरन्ठुयद्दांसेखखारमेंफे ला । भिन्न रमत मज्ञुष्य से निर्मित 
कियेगये हैं झर सब चणिक हैं अर्थातअचिर काल से आ- 
रस्म हुए हैं उदाइरणतय ईसाई मत कोलें। इस की 
आज कल सेंकड़ों शाखायें हैं, यद्यपि आरस्भ में ईसाई मत 
एकथा । यह सब शाखाय इस ईखायित से निकली हैं। 
इस्लाम को समस्त शाखाय एक इस्लाम से आरर्भ हई” 
टै । बृत्त का प्रकाड एक होताहे उस की शाखाय अननिग- 
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णित्त हाती हे । ऐसे ही सब मते वास्तविक मत के सिन्नर 
रूप हैं शाखाओं पर बैठने से मनुष्य इसरा से इतना सेद 
रखता है| प्रकांड का विचार करने से खब एक ही 
बचत पर हैं 


१३५--यजइत शब्द अरबीभाषा.मे उस धातुसे निकला 
है जिस से तहजीव । आइल भाषा में १९॥०१०४ के अर्थ 
विश्वास के है । आये भाषा में मत शब्द प्रयोग किया जा 
सकता हे जिस के अर्थ सम्मति के है वा धर्म जिस के 
विशेष अर्थ कर्तव्य के हैं। आधुनिक समस्त धर्म जो कि 
चास्तव में मत ही हैं प्रायीच काल की सभ्यता और उन्नति 
हो छुकने के पश्चात्‌ ही प्रकाशित हो सकते थे । सामीमत 
पहिले विशेष वादौ पर अपना विश्वास ठहरा लेते हैं । 
अन्त में उन्हीं वादों को जानने अथवा सिद्ध करने का 
यत्व करते हैं । इख के त्रिपरीत अशय जाति के तत्वबेता 
ऋषि मत के तत्त्व को शात्र के नाम से वुलाते हैं । वे किसी 
कल्पित एश्मात्मा अथवा आत्मा को लेकर नहीं चलते । 
चे अरझाणड को जिसे अपरे शिद्रे देखते है समझने का यत्य 
करते हैं ओर केचल इस यातो पर ब्रिशवख लाते हैं जिनको 
जे अपनी खोज द्वारा अली भान्ति प्रतीत करते हैं । वेदों 
आर उपनिषदों का अध्ययन सब से अधिक शिक्ञादायक 
इस विचार से है कि किख प्रकार मडुष्य खि के आदि 
ऋषिजनकी वदि औरहृदय चमकतेहुए द्रण छेखनान लि 
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थे, क्योंकि उन. में विषय वासना कीं गन्ध तक उत्पन्न नहीं 
हुई थी । इस अनन्त नाएड को अपने सन्मुख विस्तृत 
हुआ देख कर महा श्चये अनुभव करते हैं. और किख प्रकार 
इस के अन्दर अपनी खोज करते २ अस्त को ब्रह्म तक. 
पहुंचते. है । वेद. में कई मंत्र इस प्रकार के आते हैं। 
“कस्मे देवाय हविषा विधेम” अर्थात्‌ कौन देवता हेः 
जिस- के लिये आहुति देचं। उपनिषदौ में प्रश्नोसर का 
कॅम कितता उत्तम और मनोहर है । सब से पूर्व आर्य 
ऋषि वाह्य संसार से चलकर उस के अन्दर काम करती 
हुई शक्ति तक पहुंचे उन के दुर्शनिक विचार साधारण ' 
रूप से विशेष. सिद्धान्तों के रूप. में संखार में. विस्तृत 
हो गए ।. 


हा 


१0; 
मंत के भिन्न २ अङ्ग । 

₹३६-यहः मत. क्या हैं.? प्रत्येक मत पांच मिन्नर अङ्गी 
से संयुक्त है। नीति, फिलोस्फी, सदाचार, लोक कथा 
अर अज्ञात बातो पर विश्वास । मतः के एक. भाग में तो 
राजकीय तथा. सामाजिक बातो. का. बर्णन है । कोई सल. 
इस से शम्य नहीं | इङ्गलिश. चच तो केवलः एक राजने- 
तिक संस्था-है जिस का शिरोमणि: राज्ञा है। दूसरे भांग 
में धर्मोपदेश. ओर धम व्याख्यान, होते हैं जिन: को घताकरु 
मत कीः उत्तमता को प्रकट किया जाता है। प्रत्येक मत ने 
आत्मा के अ्रारम्भ और अन्त के सम्बन्ध में अपना सतः 
स्थापित. किया. है। यह उस की. फिलौरफ़ी. है. अपरंच. 
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घत्येक सत में इसके प्रवर्तक ओर पथ ग्रदको के सम्बन्ध 
में आख्याकाये सत्य अथवा अत्युक्ति से भरी हुई पाई 
ज्ञाता हैं | 
यदि किली जाति की सभ्यता पर व्यान दिया जाए 
तो प्रतीत होगा छि प्रत्येक जाति का जातिल भी उनकी 
भाषा,साहित्य, इतिहास, फिलोस्फी इत्यादि अंगासे संयुक्त 
होता है । पुरातन आातियाँ की ( जिन्हें पेंगन कहा जाता 
हे) सभ्यता घौर अग्डुनिक मतों में इतना अन्तर है कि मत 
अयोग्य प्रतीत बातों के चिश्वास पर बल देते हैं और 
प्राचीन जातिया शीतियो पर अधिक बल देती हें। इस 
तर को छोड कर देख तो. प्राचीन सभ्यता और आध- 
निक धर्म के अरय ओर प्रयोग एक ही दे। नीति. शाख का 
श्सोक है | “घर्म रक्षित किया हुआ रक्ता करता हैं । अर्म 
मारा हुआ नाश कर देता है. ।” जाति धर्म सी आति का 
बचाने वाला है । घर्म ओर सभ्यता भी जाति के रक्षक हैं 
यह कथन निर्थक नहीं कि जाति-घम, धर्म, सभ्यता यक. 
ही अथे रखने वाले शब्द हैं । | 


oa ® 3 + ‘wegnrcio PEER , 


हमारा मत क्योंकर हुआ? 


१३७-हसारा मत केसे हुआ ? जिसे हम अपना मत 
कहते हैं ओर जिसके लिये हम सब कुछ त्याग करने एर 
उद्यत हो जाते हैं किन्तु बहुत न्यून. पुरुष ह जा इस का 
चचारते हैं, कि इनका सत क्योकर इन का सत हैं। जिस 
ग्रतको हम अपना समझकर इतनाम्रस करतहं इसके वरण 
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में हमारा किञ्चित मात्र भी हाथ नहीं होला । हम पक 
विशेष देश मे विशेष माता पिताके ह जम्म लेतेह । साधा- 
रणतया उनका मत ही हमारा मत होतः है । बाल्यावस्था 
में विशेष विदार्स का घास हमारे मघ्विष्क पर एला जम 
जाता है कि हम जीवन मे क्रितनी उन्नति बिद्या तथा युद्धि 
में क्यो न करले इन विचारों से पीछा नहीं छुड़ा लकते । 
हमारा समाज तथा हमारी पाउशालाय भी इसी प्रभाव 
गे हमारे इदयंगम करती हैं । एक से प्रेम दूसरों से द्वेष 
होता है। अपने धर्म के साथ हमारा ्चडुराग इतना हो 
जाता है कि जा कुछ उसके अडुलार न हो वह हमें बुरा 
लगता हैं। दूसरे धर्म से घणा हो जाती है। यह हमारे 
पक्षयात की नींव है जिससे दूसरों के लिये सहन शक्ति का 
उत्ताह हमारे हृदय मे स्थान नहीं रखता, इसी से धार्मिक 
असहन शक्ति संसार में विस्तृत हुईं है जिसके आधार पर 
जो ऋरताये मनुष्य ने मचुष्द पर कीं बे न तो शैतान ने कीं 
न किसी ओर प्राकृतिक शक्ति ने कीं । 


धामिक पपात अत्यन्त घृणा उत्पन्न 
करता हे। ' 


१३८-इस काल मे स्पप्टतचा धर्म के नाम पर चे युद्ध 
ओर रक्तपात नहीं होते जो कि गतकाल में होते रहे । इस 
लिये हम समझने लग जाते हैं कि अब संसार उन्नति कर. 
गया है और धर्मोन्माद दूर होगया है और इसके द्वितीय 
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बार प्रचलित होनें का कोई भथ वहीं | यह केलेल दशनीय 
बात है । वस्तुतः ध्यान दें, प्त्येऊ मडुप्य आपनी शक्ति को 
केवल इन ही कायो में ब्यय करता है जो या तो प्रेम से 
किये ज्ञाते हैं चा घणा के कारण करने पड़ते हैं राग ओर 
इषदाभावहेजञामङष्य के व्यवद्दार का खलाते हं 
सजुष्य मांत्र स कितने क्रोड एक धर्म क विचार रखने वाले 
शेष समस्त भडुष्या ले घर्म के आधोर पर कवष रखते हैं! 
इस आधार पर अज्लमाव करने से पता लेगा फि संसार 
में सब से अधिऋ घृणा चसंविरोद के कारण से उत्पन्न 
होती है । यद्यपि मजुष्य वर्दमाच शिक्षा का आश्रय लेकर 
कहते हैं कि हमे अब नई रोशनी मे विरुद्ध बातों को सहन 
करना सीखना चाहिये परन्तु इसमे कडिबता तो यह है 
कि यामिक शिक्षा सिखाठी है कि शेप सर्व घर्म अशुद्ध हैं, 
व्ययं हैं अतएव एसी शिचा पाया हुआ पुरुष दसरो को 
केस अपने समान समझ सकता है ? इसको प्रति क्रिया 
केचल गोदा बताती है जहां कि यह कहा हे कि “समस्त . 
मार्य मेरे तक आते हैं। जो २ जिस २ माग से आता हे 
में उसी मार्ग से उसे ले लेता हुं” । यह यथार्थे सहन शक्ति 
है जो कि और कहीं दिखाई नहीं देती । हजरत इबराहीम 
का किस्सा हे खि वह प्रतिदिन अतिथि को भोजन खिला 
कर स्वयं खाया करता था । देवयोग खे .तीन चार दिन 
पयन्त उसे कोई अतिथि न मिलने खे भूखा रहना पड़ा! 
अन्त को बड़ी अन्वेषण के डपरास्त एक घृद्ध पारखी इसे 
मिला जिसको वह शह ले आया | भोजन परोखा गया । 
इबराहीम वे प्राथना पढ़ो। पारसी ने विना किसी प्राथना 
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के खाने को हाथ बढ़ाया | इचराहीस नें पूछा यह वयः? 
वृद्ध पुरुष ने उक्र दिया परमात्मा फे नाम लेने की हमारे 
रीति नहीं इस पर हजरत को मोच आया, खाना रस 
गप और लाडी लेकर उसे निकाउने लगे जब कि. अकस्मात्‌ 
देवदत इृष्टिगोचर हुआ । उसने इवराहीस को. उपदेश 
किया और कहा “मैने इस वृद्ध को ८० वर्ष लो भोजन 
दिया है। तुम्हें केबल एक ही दिन सोजन देना पड़ा. हे 
झोर इतने में व्याकुल हो गए हो”।लब हब राहीन को समभ. 
आई र शान्त हुई । 


१३६-मत किस प्रकार फ ले ? पुरातन जातियां भी 
ज्ञहा जाती थीं अपनी सन्यता फ लाती थीं । परन्तु यहद 
कहना चाहिये कि. इन की. सभ्यता की उत्तम बातें स्वयमेव 
अन्य जातिया धारण कर लेती थीं | घिन्तु जब आशिक 
मत मे सभ्यता का स्थान ले लिया तब से इस की विस्तति 
की विधियां भी अखामान्य हो. गइ । यद्यपि रूष्ण ने गीता 
में अपनी अक्ति श्रौर प्रेम पर यल दिया है परन्तु वह सवः 
अलंकार है। ' अपनी? से अभिप्राय वहां आत्मा से हे । 
'बद्धमत’ सब से पूर्व संसार में हुआ जिस में गौतमब द्ध 
ने अपने नाम पर मत प्रचलित करके. प्रचार” को विस्तृति 
का साधन बनाया । बुद्ध के इष्टान्त को सम्मुख रख कर 
किस प्रकार राजाओं महाराजाओं के पु् तथा कस्यायं 
प्रचारक तथा प्रचारिका बन कर देश २ में फिर गई । आभो _ 
तक काल देख रहा है। इस के उपरान्त ईसाईमत ने अपने. 
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आप को विस्तृत करने के लिये “प्रेम तथा गता के 
प्रधार” से अधिक काम लिया किन्तु साथ ही ख की भी 
पयाव प्रयोग किया । इस्लाम ने तो. अपने विस्तार के 
लिये केवल खड्का आश्रय लिया और समय आया जब 
कि दोनों मतो के खङ्गो का परस्पर प्रतियुद्ध आठवीं 
शदाव्दी के आरम्म में स्वन. पर विजय प्राप्त करने के 
` पश्चात्‌ इस्लाली सेना ने फ्रांस. पर आक्रमण किया । सम- 
स्त इंसाई जातियां प्रतिंयुद्ध के लिये. उद्यत हुई । पेरस के 
निकट इस्लाम तथा इईसाइयों. के मध्य में निशचयकारी युद्ध 
हुआ जिस के परिणाम के सम्बंध में विख्यात अग्रज ऐति 
छालिक गिव्वन यं लिखता है। "यदि इस युद्ध में इस्लाम 
को विजय प्राप्त होती तो आज औ-कसफोर्ड ओर घैस्बूज 
विश्वविद्यल्लाओं में विद्वान्‌ अंग्रज विद्यार्थियों को कुरान. 
षर व्याख्यान. देते होते चारलखे मार्टल ने हरिवर्ष को 
इस उपद्रव से कचा लिया ।” परन्तु गिब्बन को. यह छि- 
सार न रहा कि जिन साधनम से हरिवर्षं वा ऐड्डलस्थाव 
ईसाई हुए थे. उनका ओ वेसा ही. पद्‌ था । 
विस्तार के उपाय । 
१४०-यदि वर्तमान मत रखने में लोगों का हाथ नहीं. 
लो यह देखना रह जाता हे कि जिन. लोगों ने मत धारण 
किये कोई सोच विचार के पश्चात्‌ वे इस परिणाम परू 
पहुंचते हं । पुरुषां वा जातियों ने जिन प्रभावां क नीचे. 
आकर धार्मिक परिवतंन धारण किये हे विस्मय में डालने 
वाले. ह. कि इनके अतिरिक्त मतसे इतना प्रम किया जाता. 
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हैं। सबसे बड़ी शक्ति इन एरिदतन पे उत्पश्च करने वली 
खङ्ग तथा युद्ध में विजय है। जैसे खड़ की शक्ति ने दो 
प्राचोन जातियो मिश्र के लोगो तथा इरान छे लोगो को 
एस्जघान बनाया, उसे ही उसने जमनी को शसा बनाया । 
रोमा का राजा केस्खनटायन युद्ध में आ रहा था, अब 
उस ने अपने खिपाहिया को इसाई नमाज पढ़ते देखा उस 
ने उन से कहा कि यदि वे विज्ञय प्रा कर लेंगे तो वह भी 
इंसाई मत धारण कर लेगा | ऐसे ही हुआ “विवाह ने 
भी” धार्मिक परिवतंन में बड़ा भाग लिया है । जैसे फ्रांस 
जा इसाई कन्या से विवाह करके ईसाई हो गया 
वसे हो फांस की ईसाई राजपुत्री न कैयट के राजा को 
और फिर वहां की राजपुत्री ने ऐङ्गलिया इत्यादि के राजश . 
को इसाइ मत में सम्मिलित किया । अज्ञान कालमेचमत्कार 
के किससे क&नियों ने धामिक परिवतेन में बहुत काम 
किया हैं जिस के साथ प्रचारको और मिश्नरयों के पुणय 
ता त्याग बदले जीवन सहायता करते रहे है | पाठशालाओं 
तथा अरोग्यशालाओं को घर्म विस्तृति का साधन बनाया 
गया है जिनमें खरल हृदय नवयुवकां तथा निश्चन रोगियों 
को फिसलाने को चेण्टा की जाती है | इस देश में अत्यन्त 
निधनता के कारण से दुर्समिक्ष में अवाथ बच्चों को ऐसे वश 
मं किया जाता है जसे फदक जाल के साथ दाना डाल 
कर कपोतों को फखाते हैं । जितना भ्यान किया जाए 
उतना ही स्पष्ट होता हें कि जिन लोगों ने इन प्रभावों के 
अन्दर आकर अपना धम परिवर्तित किया है, न उन्होने 
कोई -घामिक उन्नति की हैं ओर न मत के चुनाव में कुछ 


हक कु 
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सोच विचार से काम लिया है, और न यह साधन मत के 
खञ्चा होने पर किडिबत्‌ मात्र सो संदेह रखते हैं! 


सब मतों का उदगमस्थान एक है । 

१३१-मतो की पारस्परिक सापेक्ष विद्या इस परिणाम 
पर पहुंची है कि समस्त मतो का पक ही केन्द्रस्थाम हें 
ओर इन के परस्पर स्पष्ट विरोद्ध वस्ततःउनही सिद्धान्तो 
के उलट पलट र बिगड़े हुए रूप हैं । 

खच से प्राचीन काल म श्रायरबत, बेंबलानिया आर 
मिश्र ने डन्नलि की थी। यदि इन को खभ्यताअ को पर- 
स्पर तुलना को जाण तो इन के अन्दर उच्च कोटि तक 
पारस्परिक पकता प्रतीत होती है। जीवात्मा का पुनरा- 
गसन, समाज का विभाग, देवताओं को पूजा बड़ी २ 
सामास्य वाते है | आरयो के नियम, रीतियो तथा चम के 
साथ पुराटन मिश्र की यहा तक घकता है कि एक फ्रांसी- 
सी विद्वान्‌ जैकालियट ने ओ कि चम्द्रनपर में पचान न्या- 
याध्यक्ष था अपनी पुस्तक बाईबल इन इरिडया” में दृढ़ 
युक्तिया से खिद्ध किया है कि इस खव धम ओर नियम में 
मिश्च वालो ने आय्यध्रम शाख का अनु करण किया, जिस 
की यष्टदियो ने मिश्र से निराकरण के समय सीखा ओर 
अपनी त्वरेत मं लिखा । यहुदी जाति ने इस के साथ 
चॅंचलोनिया की सम्यता को अपने अन्दर निगीण कर लिया 
ओर चिरकाल पयन्त इन में देवताञो की पूजा होती 
रही । अन्त को देवताओं का संग्राम होते २ एक देवता 
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एरानियों और य्या का मूढ़स 
१४२-प्राचीन एरानी आयों से बहुत शूद्ध सम्बन्ध 
रखते थे। एक बड़े. फ्रेन्च परिडत 'डारमस्टेटर ने एरानी 
साहित्य विशेष कर अध्ययन किया घह इस परिणाम 
'यर पहुंचा है कि जन्द अत्रस्था छी लेख'शेली और प्रति 
पाद्य वियय देद से बहुत मिलता है । पारसी धर को मोह 
विधि, अग्नि का पावित्र रखना और पव्रित्र धागा आदि 
-यह सिद्ध करते है कि दोनो सम्यताएं सवधाणक दी थीं। 
एइरानियाँ -ने म कंबल यहूदी धमे पर "उन के एरात्र में 
कारागह मे रहने के समय प्रभाव किया किन्तु सनान और 
इडली में भी अपनो सभ्यतां को फ लाया । इन दोनों देशो 
में जो कि हरिवर्ष मे सम्यदेश थे, 'इसाई होने से पहिले 
“सिथरा” देवता की पूजा प्रचलित थी । यही देवता वेदों 
में 'मित्र' कहलाता है जिस के अर्थ सूथ्य के हैं । इटली के 
लोगो का सब से बड़ा मेला इस देवता की ज्ञातीय पूजा 
थी जो कि द्सिज्बर के अन्त मे सूर्य्यं उत्तरादरण आने के 
'समय की जाती थी .। पहिले पहल .ईसाइयो :मे थोड़ी 
'शुक्ति पकड़ने पर इस मेला को रोकने की .चेएा की । 
परन्तु शघ देखा कि इटली के लोग इसे न छोड़े गे तो इस 
मेला को मसीह की उत्पत्ति की -कल्पित तिथि बला कर: 
निश्मस ( बड़े दिन का मेला) बना .लिया.! 
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बद्धमत का ससार पर घाव 

१३३-म्रसोह को उत्पक्ति से कुछ खिर पहिले वद्धमत 
नके प्रचारक पक ओर पराम, सागेछोरिया इत्यादि में पहुंच 

चुके थे, ओर उनके विद्यारो का प्रजार हो चुका था 
अफगानिस्तान तो सत्र या घ दत्रमत मे आगता था। दसरी 
'ओर ब्रह्मा, चोन और जापान में भी वडूधमत बल पकड़ 
शहा था निष्प्रतपात एणिडतो की सम्मति है कि मसीह की 
'शिक्षा में यड्टदी मत से अतिरिक्त जो डसम सास्विक ओर 
गाध्यास्मिक विचार पाये जाते & थे वदथ कीशिक्षा 
भके अचार का परिणाम हे.। न केवल यह किंन्तु आरस्भ 
'के चच मे बहुत सो रीतियों का अयप्रर्ण वदधमत से 
किया । परिद्राजिक तथा परित्राजिक्ाय, पादरियाँ की माला 
विरजो में मूर्ती झे आगे धप दीप और ज्योति जलाना 
इत्यादि सब रीतियां स॒ दूधमत की थीं । शदराब्दियां व्यतीत 
होमइ । समस्त हरिवष ईसाई होगया | जब हरिवष क 
ररी पहले पहल आर्याचतं में आण झर उन्होने यह सब 
रीतियां मन्द्रिरों में होती देखीं तो वे एकता देखकर विस्मित 
हो गए ओर समझाने लगे कि शैतान उनकी नकलें उतरवा 
रहा था ब्रद्धमत के अत्यन्त आवश्यक शब्द निर्वाण, 
'बुंद्धियोग, बुद्धियुक्त गीता में पाये आते हैं। ब॒ुद्धमत के 
अहतः और गीता के “हियदप्रसा” के सकय सन्ना एंक 
से हैं। गीता के कई एलोक तथा दसरे अध्याव का पेर, वां 
सातव अध्याय छा २८ वां ओर बारह धष्याय का १५ घा 

यस्मा्नो द्विजते लोको लोकान्नो हिजते दयः 
हर्षामर्षभयोहे गेघकी यः सच में प्रियः” 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WYMWARYAMANTAVYA.IN, 


IRN ० 
लगभग श्रद्रशः बुद्ध पुस्तकों में पाये जाते हैं । 


४३-इस्लाय मे अरब की सभ्यता जीर राजनेतिक 
शक्तिको संसार में स्थापित किया। अरब की पाचीन 
सभ्यता बेघेलोचिया की सभ्यता को शाखा थी । काल क" 
हेरफर में यह सर्वथा लोप हों छुकी थी । हजरत सुइ- 
म्मद्‌ को प्रशसा इसमें पाई जाती है कि उस मे एक ऐसी 
अग्नि उत्पन्न की जिर ने पुरातन लड़ते भयड़ते अंगो को | 
भस्मीम,त करके एक नया जीवन उत्पन्न कर दिया, जिस 
ने कि संसार का पलटा पञ्र दिया। यह जीवन यहूदी 
मत के सिद्धान्तो के द्वारा उत्पन्न किया गया जिस पर क्लि 
मुहम्मद साहवकी पेगस्वरी की सोहर'खगी है । पे गस्बरी 
का सिद्धान्त, रडि उत्पत्ति, आदम आर होआ,- नरक 
ओर स्वर्ग का नक्शा, हराम ओर हलाल, पवित्र ओर 
अपवित्र के सिद्धान्त, खुतना की रीति, सूकर के विरुद्ध 
शपथ, सव के सव यहूदी मत के सिद्धान्त हैं । भेद इतना 
अवश्य है कि यहटदी इन्हें श्रपनी जाति के लिये विशेष. 
समझते रहे और कभी ठसखरों के अन्दर उन का प्रचार 
करक अपने मत मे पविष्ट बहीं शिया । यह रोग तो केवल 
चुद्धमत से आरम्भ हुआ है। प्राचीन अरव के लोग जो 
कि मुहस्मद साहब के बिएड थे उन पर यह बड़ा भारी 
अकोप करते थे मि जितने सिद्धान्त उन के पवित्र पुस्तक. 
में वतार भप हैं यह सक् प्राचीन डक्तौन्सले हैं | इल का 
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उत्तर दिया जाता था कि परमात्मा इसका निश्चय करेगा । 
मुहस्मद साहब अपन धम का 'वेशेव महत्व ससभते 
थे । यह कथनहे कि एक अवसर पर पक स्थान रे थ जहां 
की लोक संख्या अधिकतर इसाई थी । देवयोग से वह 
जेस्घलम (ईसाइयों का एक पचिच स्थान हैं) की आर मुख 
कर के नमाज पढ़ते थे | सहस्रा इसाई डनके पोछे नमाज 
के लिये एकतित्र हो गए | किती ने उन को बताया किचे 
सब लोग “जेरुसलम” के कारण उन के पीछे आते हैं। 
हुसरें समय मुहम्मद साहब ने उस के विरुद्ध मुख कर 
दिया । खव लोग उठ गए । केवल सात मनुष्य रह गण । 
सुस्मदद साहब ने प्रत्येक को अपने गले लगाया ओर कहा 
कि “तुम मेरे हो, बे सव सरे न थे ।? 


rr 


हरिवषं में पुरातन विद्या का नया जन्म । 
१ ३३-धरमि ऊ इतिहाख का अध्ययन मसुष्य को आश्चय्य 
में डॉल देता है कि धर्म ओर परमात्मा के नाम पर स शा 
के अन्दर ओर भिन्न २ जातियों के मध्य में कितने घोर 
संग्राम और रक्तपात इये । इस्लाम ओर ईसाई मत के 
शादाब्दिया के जहाद रामन केथो लेक तथा "रस्ट चचा | 
के परस्पर यद्ध इस बात के साची हें।लगभग एक सहस्त 
वर्ष पयन्त हरिवपष ईसाई मत के पराधीन रहा जा कि हरि- 
चष से अथकार घाल कहा आदा हैँ। चच न सम्रत 
विद्याओं पर ऋधिदार जमाकर संखार में इनका लोप कर 
देना चाहा | १५ दीं शदाप्दी क मध्य सं जव कुस्तनतानेया 
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[के हाथ में झाया तो विहान पुरुष यूनानी और रोमन 
फिलस्फी और सभ्यता की समस्त पुस्तके अपने साथ 
कर हरिव क देशी से बिस्त होगए । एनः इनका आध्यः 
यन हररेबप में आरब्स हुआ! इसे विद्या का नया जन्म 
कहा जाता है। यदि घ्राकीन पेगन सभ्यता हरियवर्ष में स 
फलता तो काया यद यतन्त वेकार आध घ्राति को घच 
का शरश उत्पक्ष स होता जो कि हरिव की वर्तमान उन्नति 
के घछालार पर हैँ । इसी स्वसंच निचार ने चह बडा परि- 
वपय उत्पन किया जिसे शीफारपेशन कहा जांदा है७ 
शरीफ रमंशन के सिद्धान्तों का प्रचार था जिल से कि अच्च 
का फांस का वड़ा परिवतत हच्चा । उसी आधार पर अब 
हरियिय में ऐसे विद्वान विद्यायान हैं जिन के वेज खले हैं 


आर इसायित को २००० वझ हाडा करकट दता कर 
बाहर निकाल फ बने पर उच्च ह | 
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Yen | 
यह चिरोद्ध जीव॑न के लिये पर्याप्त कार्म देदेते हैं। पररंतु 
ढरदुष्ट्रि से देखने पर प्रतीत होगा कि इन स्पष्ट विरोद्धौं के 
मंच एकता की बड़ी तरंग पाई जाती है जो कि सब के 
अश्त में एक. ही केम्द्स्थान तक लेजाती है । 

पल 87 Ve Pod 


इश्वरं पर विश्वास | 
४-सब से बड़ा ओर सब मतों का सहमतसिद्धान्त 
मी इश्वर पर विश्वास है । वह ईश्वर कया हे? इस का 
जनना तो असम्भव हे । इस से वढ़ कर ओर वर्णन नहीं 
हो सकता, जो कि गीता में कहा हे। “कई उसको आश्चयं 
देखते हैं, कई उसे आश्यय कहते हैं। दसरे उसे आश्चय 
सुनते है, परन्तु सुनते हुए भी उसे कोई नहीं जानता ।” 
प्रत्येक पुरप अपनी २ बुद्धि के अनुसार उख का एक 
विचार आपदे हयय मे कना लेता है । संसार में जहां परु 
यकता है वहां विरोद्ध इतना हे किं कत्येक मडुप्य अपने 
रुप मे, रंग में, ढग में, चतालाप में समस्त मनुष्यों से 
धंधक हैं | केवल गति से मनष्य पहिचाना जाता है, इस 
लिये कि प्रत्येक को गति पथक २ होती हैं। वद्धि भो 
प्रत्येक की सिन्न २ है, अतः इश्वर भी सब के लिये भिन्न २ 
ही है! अफ्रीका के जागली से जो कि नग्न रहता है पूछो, 
बह इश्वर क्या है? बह अंगुली ऊपर को कर देता हे । उस | 
की वुद्धि इतनी ही हैं। इस के प्रति बोद्ध फिलोस्फर है 
ज्र कि अपनी वदिध को दौडाता है और ईश्वर का कोई 
विचर मन से नहीं ला सकता | उस के ्षिये मनुष्य ही 
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हि है SNS ENON 
जो निवाण-पद्‌ घाप्त कर लेता है वद्ध हो जाता हे | दही 
उसका ईश्वर है। प्रारखी मत चाले प्रकाश की शक्ति करे 
हा इश्वर समक सकते हैं. जिस की प्रत्यक्ष मूर्ति खर्र हे । 
पाचोन प गत ( रोमा तथा ग्रनान के लोग) प्राकृतिक 
शक्तियों को ईश्वर वा देवता शत्रीकार करते हैं । खेमेरिक 
मत इश्ज्रर को एक बड़ा राजा समझते हें जो संसार पर 
" शासन करता हे ओर इसे चलाता हे । उप्रबिषदूकार असि 
उसे ब्रह्म कहता हे जो एक खेतत्त शक्ति ब्रह्माण्ड के अन्दर 
काम करके इसे चलाती हे | यह प्रश्‍न “क्या त॒म ईश्वर 
को मात्तते हो ?? जोकि इतना साधारण है चस्तुतः कितना 
(निरथक है जव तक यह निश्चय न करं लिया जाए कि 
शवर का लक्षण क्या ह? 


[ % 
RS a 5 FTE i tt 


इश्वरं स हमारा सम्वन्धः 

र सरा सिद्धान्त, ईश्वर के साथ हमारे समक 
के सम्बन्ध में है । समस्त मत किसी न ,किसी प्रकार उस 
के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना बतलाते हैं । और क्योकि 
सबके लिये उसक़ो प्रथक्‌ २ मति है अतः वह सम्बन्ध भी 
कई प्रकार का है । जो पुरुष उसका स्पष्ट ल्विच्नार नहीं कर 
सकते वे अपने सम्बन्ध के विष्य में ऊछ, विचार नहीं करते 

जो इसे शासक समभते हैं वे स्वभात्रतः इसकी स्त॒ति तथा 
प्रशन्घा करना आवश्यक जानते हैं, जेसा कि प्रज्ञा अपने 
अफसर अथवा राजा की प्रसन्ता के लिये करती है । इस 


लिये मतों ने भिन्न २ प्रकार की प्रार्थनायं और सन्झा करे 
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रीतियां विश्चित की हैं। यह एक रूघंथा दूसरी बात है 


४ 


कि ऐसा सीतिय। से खॉमाजिझ प्रन आधा संगठन उत्प 
इता है | यद धाम बात नहा (इण्त खा सेफ दाल है !. 


थे 55 ५ श्र] ध 


| 
इसी दिर से उलो. पहुंचने के लिये वा क्षण याचवा चेः 
लिये उसके मिय व्यवा खब्बन्यो पे शडग की आावइय- 
कता हातो हैं नहीं ता पार करके उसकी कोप की. घसि ३ 
बचना करड समभा जाता. है | इनदो विपरोत आयशा 
यह कहा है छि हमारा काम केघख यदी हें छि उसे अशुभ त” 


“a श हम | = ष द्यू ५५ ह पक [EE र sn हा न 
कर | यह शलसवय घाव, व्यान बालि दाबा स प्रात ह 
५४ के 


ट wr ®, कि ~ इ“ ws, oe घः नह यू 
हुं (ता क चव्य € दो ३०,३१. नर थे आीर अध्या 
a 


१३ के ८ वे इहाक में कहा है कि मडभ्य कितना ही पापी 
क्यान हा उव उसने मेरी छोर झरने क मिश्यव: कर जिवः 
ता चह शात्रमंव छुयर झाता है। बरी शरण में आवे से 
पापी, शूद्र, वश्य, को खबसिडि, को पाप हो सकतसे- हैं. 


रे 


मुक्ति काः नकशा' ! 

2<-तीसरा सिद्धान्त मुक्ति का है। ऐसा घतीतः 
होता हैं कि समेशिक मतों ने अध्यास्मिक खुष्टि का. नकशा 
अपने सम्पुख भातिक-संसार रखकर बनाया है | अहंकार 
अथवा दृष्टान्त के रूप से तो. ठीक है.। यदि यह विचार हो. 
तो इन सिद्दधान्त के लिये संग्राम की पुनः क्या आचश्य+ 
कता हूँ ।उसका अक्षरणशः ठोक मांनने से कई दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं | यदि बरुठुतः कोई स्वर्ग वा नरक है तो चह या 
ता इस- ससार के काशाणहां इत्यादि की नकल परमात्या 
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ही विशा हागा जिसमे सबवजन आ जायेगे | इरे दडी 


यह कठिनता होगी कि प्रत्येक पुरष जो किसी का दुझ अ 
किसी का गिता होया । बह कान ख्यो आयु में पुनः जीवित 


किया जायेगा ताकि माता पिता. को पुत्र के रूर से आर 
पितामह पितामही को पात्र के रूप म, अपने पूत्र को पित 
की रूप में, आर पात्र का मितामदह के रूर स दिखाई देग। । 
इसी लिय प्रसिद्द कवि गालव ने कडा है “हमे मालम हैं 
जिन्नद की हकीकत, लेकिन दिल के सहलाने को गालव यह 
व्याल छाच्छा है।? जो मनुष्य इएवर को एक महा शुक्ति 
जानते हैं उनके लिये इस शक्ति से दुर होना अज्ञान हे! 
छज्ञान ठः हैं | श्स क सराप रहना शान हू | शान उस 
हैं। अतः ईंश्च्रर के चरणों में सदा रहना ही उनकी मुक्ति 


६ 


ह । वेद्‌ मन्त्र कहता इ "उसका जानकर हो मृत्यु के समुद्र 


[a 
ff, - 
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Riu tenn 
का हम उलंघन कर सकते है ओर कोई याग नहीं है।” 


उत्पत्ति का सिद्धान्त । 


१५०-्टष्टि उत्पत्ति, कुरानशरीफ में लिखा है कि पर- 
मात्मा शब्द “कुन” वोला और सब कुछ होगया । अन्जील 
में आया है कि पहिले केबल शब्द था ओर "शब्द? परमा: 
त्माके साथ था । उससे संसार का प्रकाश हआ । 

मोक्षमूल्लए ने अपने वदान्त क व्याख्यानो में दिखाया 
है कि अंग्रेजी शब्द 'चड' सस्त धतु 'इृ से निकला है 
जिसके अर्थ बोलना हे जिससे कि शब्द ब्रह्म बना है। यह 
ब्रह्म ही संसार का प्रथम आरम्य है | गीता के अध्याय ८ 
का १३ वाँ श्लोक कहता है कि एक शब्द “रस्‌? इस 
ब्राह्मएड को प्रकट करता है | शध्याय १४ के तीसरे श्लोक 
में कहा है कि महद दह मेरी योनी है जिसमें में बीज 
डालता हुं ऑर इससे सब कुछ उत्पन्न होता है। मनुस्मति 
में इसे यड से उपमा दी है इसी कारण से खंसार को 
'बाह्ाएड' कहा जाता है| 

अध्यास्च दे के १४, १५ में आता है कि बह से वेद, चेद 
से कर्म, कमं से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघो से धान्य और धान्य 
से प्राणी उत्पन्न होते हैं। मलुस्म॒सि में लिखा है कि बहा दो 
भागों में विभक्त हुआ अचे मनुष्य और अर्ध खी । स्वरेत 
में हव्वा का आदम क पाश्वे से उत्पन्न किया जाना इसी 
बिचार को ओर शब्दों में वर्णन करता हे 
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झप का आरम्भ । 

१५ १-एक और बड़ा सिद्धान्त जो मत बालो और 
फिलोस्फरों को विस्मय में डालने वाला है बह पाप के 
आरण्स का है। ग्रीक फिल्लोस्फी में इस सिद्धान्त पर 
बहुत से मत स्थापित हो गए थे। अन्जील और इस्लाम 

,का विचार तो इस विषय पर दक ही है | उत्पत्ति की एक 
लस्बो कथा बन्नाकर पाप की विद्यमानता शेतान के शिर 
मढ़ दी जाती है | शेतान ने आदुम को बच्दना करने से 
इन्कार किया उसे परमात्मा को आज्ञा न मानने के कारण 
से स्पर्ग से गिरा दिया गया तो चह मनुष्य को कुपथ पर 
ले जाने पर कटिबद्ध होगया | यहूद्यों ने यह विचार 
ग्राचोन एरानियों से लिया | वे लोग संसार में दो ईश्वर 
मानते थे । अःइमंजदा ( श्रकाश का देव्ता) ओर आहर्म न 
( तम का देवता ) इस खंसार में इन दोनों का युद्ध रहता 
है । एक भलाई करता है दूसरा पाप उत्पन्न करता है। 
यह मत आंय सिद्धान्त से इस प्रकार मिलता है कि आर्य 
शास्त्र बुझ को मान कर इस सर्वे दुःख का कारण मायां 
वा अज्ञान को मानते हैं ज़िखको पारसी लोगों ने बझ के 
मुकाबले पर एक अन्धक्ारमसी शक्ति वता लिया। यह 
आया ही श्राइमंन का रूप बनकर रोतान की आकूति धारण 
कर लेती हे । सीता के अध्याय ७ के १३, १४, १५ शलोको 
में कहा है कि यह संसार साया के तीन णुणों से ढांपा गया 
है | जो लोग इस माया में फंस जाते हैं । वे मुझे नहीं 


“एहुंच शकले । मुझे यही प्राते हे जोकि ड मेरी माया को 
पार .तरते हैं । | 
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बलिदानको कसा ही छार मागता है । एखाद ८ जद हम 
nt मम ठ का 

को आवश्यक समझते है, परन्तु ये यह सामय हैन 
a पट ip tr गः eR La चः | लु थ w (५ pn अत! wi ee 0 क., 
समस्त मनुष्य, के शिर से बलिदान का. सार दूर करने के 

हट 0. 


लिये परमात्मा वे. अपने एक हो पुत्र असीह का वलिदान, 
कर गणा । साधारण बलिय सळो यह वाय नहां आ. 
सकती छि किसी पाणो की मार देने से परमात्मा का वया: 
छानन्द्‌ प्राप्त होता है, वा दध करने का. परझात्मा: की 


न जज क' गा जाप गा ha र पन्य फत 
यस्ता स सस्चब्च हा वळा हां संदाता ह? अएचयता 
| क , oR ही अयाच oo 
ला यह हू के. इस उदड साल का अखना सा आायाबचत. मः 
® * 


लाही दिखाई देता है जब दि शायो.मे यश्च शब्द के 
रथो, को उलटा रखकर प्राणिया का बलिदान भी यज्ञः 
का एक. आवश्यक. अंग मान खिया.। यह नहा. कहा जा 
सकता कि यज्ञ के अर्थो. से यह परिवलन कब आग किस 
प्रकार के लोगों के निसित्त उत्पन्न हुआ । बहुधा. बाम मागः 
मत वालो पर यह ्राक्षेप दिया जाताहे। गीता के आध्याय 
३ के 8, १०, १२, १३ जोर चार के २६, २७ आदि शलोको 
मे स्पष्ट परोपकार ओर बिना स्वार्थं कामो को यज्ञ नाम 
दिया है जिन से प्रकट है कि सब से बड़ा यश मसष्य के 
लिये अपने अन्दर पशु प्रकृत ( स्वार्थ को मारना था । « 
हुन पुरुषों ने अन्द्र के पशु को. पालने के लिये बाहर के 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


टदङ | नीताअश्वः। 

०0००६ ४ uv 
पशु पकड़ कर माना ही यद्ध वना सिया । अध्याय तीन: 
के & वे श्लोक सें. बाहा हैँ “घजाफति ने घआ को. उत्वकरने 
के लिये स्वप वड़ा यज्ञ किया | ए ङुप्यो.! सम झी इस 
यज्ञ द्वारा फू जो, फलो. ।!? 


इतना ही शकङ होताहे मि अधिक खर्या मत एर विश्वासः 
करने वालो की एसी होती है जिन के अह्तिप्क में अभीः 
सत्य और असत्य. जाँछने को शक्ति डर्ःन्न सही 
आते हैं | उनको यह. बिचार नहीं आताकि क्यो संसार 
अं इतना झनत बोला जाता है सम्भ्ध है कोकणन करुनंचाला! 
असत्य बोलता हो क्यो कि लोगों. की बुद्ध अत्यस्प 
है। सम्भव हे ह नञा च अथवा बाहिध ने घोणा 
खाया हो। यर्थोकि कई पुरुषो की विचार शक्ति बड़ी 
तीब्र होती. है सम्भव है बह अपने विखार का ही घट- 
नाओ के रूप से बताता हो. | सब खं बढूकर यह सम्भव 
कि उस का वताम बाला उसे धोखा. देता हा.। अव एफ 
एस्ट्रजालिक हमारे सम्मुख ऐसी बात करता हैं तब तो 
हम उसे अपनी डटि का घोखा में आना समभ लेते हं। 
फरन्नु एक पुरुष घामिक बात. करने वाला आश्चय को 
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बात करता है तो बह हमारे लिये बड़ा चमत्कार हो जाता 
है। जव सूखा ने मिश्र के राजा के सामने चमत्कार किये 
तो वहां के परिछती ने राजाको बता दिया कि यह खाधा- 
रण हस्त क्रियांय थीं जिन को वे भी कर खकते थे । दूसरी 
बात उन के अन्दर परस्घर मेलाप ओर छुल वपर होता 
है | यथा खेल तमाशा में तमाशा करने काला किसी ल 
किसी पुरुष को अपने संग मिला लेता है जिस से प्रत्येक 
चमत्कार और भ्नरिष्द्ाद सफल हो सकता है | उद्हरण- 
सया जब कहा जाता है कि मसीह कवर'काड़कर आकाश 
को उड़गया, प्रमाण यहकि सक दो वृद्धा (स्रियो ने देखा 7 
इन दो स्त्रियों की साक्षी एक ओर है ओर आक असम्भव 
ब्रात दूसरी ओर । धार्मिक नेता इस बात का बड़ा विचार 
रखते हैं (मि वे यह सब कायं इन पुरुषों द्वारा कराते ह 
जिन की बुट्टिश्च पर ज्वनिक्ता डाल द्वी जाती है और वे 
स्थयं साधारण पुरुषों के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध में नहीं 
आते । एक चात कही जाली है जो स्मरण रखने योम्य हे, 
कुछ मनुष्यों को सद्देव चोखा मे रखा जा सकता है । सब 
को कुछ काल के लिये धोखा -दिग्रा जा सकता है। सब 
की सदा क्रे लिये श्रोखा से रखा नहीं जा सकता । 


संस्कार । 


_ शपृ४-धर्म के साथ मिली हुई एक वस्त केवल संस्कार 
हैं. जो कि जीवन में परिवर्त उत्पन्न करने की शक्ति रस्ते 
हूँ। एक प्राष्राण जंगल में पड़ाहे उस का कोई मूल्य नहं ॥ 
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अब उसे लाकर मॉर्ग पर डाल दिया आता है उसकी सत्तः 
बदल जाती है। उस पर थोडा काम करके जब गृह कं . 
अन्दर लगा दिया जाता हे तो वे एक लाभकारी यस्त॒ वनः 
जाती है । जबे उस को ठीक काड कर उस की एक सुन्दर 
सूति बना ली जाती है तो मझुप्य उख को प्रणाम करना 
आरम्भ कर दते हैँ । पाषाण मे यह बरिषतन सस्कार के 
कारण से उत्पन्न हुए हैं! प्रत्येक मै ने विशेष २ रीतियां 
तथा संस्कार माने हैं | आय्य की समाजमें वर्ण की रीति 
आरस्म से आती है। जैसा कि गीता में कहा है झि यह 
चण मुझ से वने हें जिन में प्रत्येक मनुष्य अपने २ कर्भ क 
अलुखार विशेष वणे में प्रबिए्ट होता है। वर्ण-धर्म पर 
अध्याय १८ के ७१, ७२, ४३, ४४ शलोको में अत्यम्त उत्तम 
शिक्षा मिलती है । इस के अतिरिक्त यं॑ तो सोलह संस्कार 
हं परन्तु इनमें चार बड़े हूँ पहला गर्भाधान हे जो कि खी 
पुरुष क संयोग के सपय बेद मंत्रों द्वारा होना चाहिये यह 
स्पष्ट करता हे कि वह कमं भोग की इच्छा से नहीं किन्तु 
सम्तानोत्पत्ति धर्म, सभभकर किया जारहा है ताकि जो 
सन्तान हो वह विषय भोग का परिणाम नहो किन्ठु धर्मका 
फलही दसरा बड़ा संस्कार यज्ञोपवीत का गुरु केपास जाने 
के समय किया जाता थ! यह फक नया अन्म था जब कि 
वालक विद्या आरम्भ करता था | तीसरा विवाह संस्कार 
विद्या समाप्त करने के पश्चात्‌ गृहरुथ में प्रविण्ठ होते 
समय किया जाता था। चोथा अन्त्येशि संस्कार था जिस 
में कि सतक शारीर डॉपषछि सहित भस्म कर दिया जाता 
था । आधुनिक बेद्यशाखा और स्वास्थ्य विद्या ने यह स्पष्ट 
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सष्ट कग खेले को अस्पसग रीति है। पराशचात्प देशी ६ 


गरो, कवरश्थानों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि 
स्वास्थ्य के लिये बड़ा शय सिद्ध हो रहा है छीर खाधा- 
रण सम्मतरि ससघ दारोर को अस्मत्ार देने के एज ४ 
'हो रही है । * 


Ff 


शएपं-समस्य शामिक सिद्धार्थ आर्य मे एकस ह 


तक 


हैं| उन को सानभे को रीति के लिये दो बड़े दल स्पण्ट 


ध्टिगोचर होते है । एक तो सेसेटिक समुह जिनके बिचार 
हदी काति की छख कथाओं ओर उन के अपने कुछ 


परस्परः के कम पर निज र हे । यहदी लोग आपने कवियत 

को जिन को वे लिदूध कहते है विशेष्तया आपना समझते 

है। अम्य एुरुपो को कदापि अपरीजाति मे परमिप म करते 

में ।आशचय का स्थान दे, एक झाति की छथाओं को 
( पुरातन संसार में प्रत्येक आति की आपनी २ कथाण 

होती थीं ) ईसाई और इस्लामी खंसार.ने समस्त मजुष्यों 
के लिये हीक मान्न लिया हे । छस के सुकाबले एर 'केचल 
-आर्यजाति है.ज़िस ने प्राचीन आस जाति की सभ्यता को 
बचा रखा है। सब खे पूर्य तो'उन को ब॒तूघमस 'के एति 

युद्ध करना पड़ा । एक खहर्न् वर्ष पर्यम्त उनका परस्पर 

ग्राम रहा | कुमारल अट्ट और हंकरांचार्य फे शत्नों खे 
वैदिक चर्ये की विडय प्रदे, इस कारण-खे कि बदधमत में 
- कोई नयी बात «| थी। उन का राब कुछ पाचीन सभ्यता 
से लिया गया था । ञू हो वे उस से निवृत हुए आयधम 

करना पड़ा । इस्लाम को 


a 


को:हरलाम की. तरंग से युः 


के 
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रक तरंग अफ्रीका से होकर हरियर् को गई आर दसरी 
घर सिस ईरान, अफपगासश्यान को विथ करती हुई 
छायायती में आई । यह खंर कोई आउ शौ दर्ष लो 
प्रश्ाश्वित एहा बिल में पंझाव ने घर्म की रा अपने ऊपर 
लो | लाउीर नगर सदू के किये स्मरण रहेगा जिसमे बह 
एक दाने देखने वाजा बालक उत्पन्य हुआ, सिका पुत्र 
; [विद असरा ज्ञानो ओर बोर 
आर शुरू गोविद 
| फााज्टिगो से बहतों हुई आक्रमणों की नदियों 
* को रोकने की प्रतिक्रिया शुद्ध देश बहादुर से बलिदान 
बताई ! उरी पर काय करके शुद गोविन्द्‌ ने चिड़िया को 
"बाज बना दिया शुद गोविन्द ने अपने पिता के बलिदान 
कये अत्युलस्त शब्दो म वणन किया | 
. “क्कोचो बड़ो कलु मे साका, 
तिलक जञ्जू राखा अस्‌, साका” । है 
कहे जोग एक दो -दएान्त दताळर यह सिदध करते है 
कि आय्य्ों ने शुरुओं से दोह.कियां.। शुर ने आय्यों के 
अन्दर कार्ये किया । ग्रह प्रछतिक बात दै.कि उन के मिन्न 
और शत्र इस समाज में से मिकले। उनकी अप्रनी खंतात् 
मे.खे थी उनके कठोर विरोधी उत्पन्न हुए । इसी देश 
के अन्दर तत्काल पश्चात्‌ ईलाइमत अपना सब बस और | 
ब॒द्धि लिये छा उपस्थिए दुद्रा ताकि अकेली माचीन. 
सभ्यता का गाश करे! हरिम आदिः की खारी उन्नति 


$खायत की सहायता में काम करती है ओर संग्राम 
कारी छ. 
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देव ओर पुरुषार्थ । 

१४६-देव ओर पुरुषार्थ का सिद्धान्त बड़ा गूट़ और 
कठिन है । इस विषय पर प्राचीन काल की और आधुनिक 
फिल्लोर्फी में इस्लाम ओर ईसाई मतों में बहुत कुछ लिखा 
गया है| जहां पर ईसाई मत के साधारण ख्प्रदाय मन- 
प्य को काम करने में स्वतंत्रत मानते हैं वे प्रसिद्ध परि- 
वर्तक कैलविन के अनुयायी निर्देस पर विश्वास रखते हैं 

इस्लाम का चड़ा भाग “सन्नत वालो” का विश्वास 
देव पर है । शैय्या लोग मझुष्य को काम करने में स्वतन्त्र 
मानते हैं। सन्सार के दो बड़े सेनापति सीजर तथा नेपो- 
लियन देव के मानने वाले थे। जव नेपोलियन पर प्रश्न 
किया गया कि जव' तुम देव पर विश्वास रखते हो तो 
इतना काम और इसका उपाय क्यों करते हो उसने उत्तर 
दिया कि सब मेरा देव कराता हे । में विवश हैँ । फिर 
भी भनुष्य के हृदय में एक विचार है जो कि काम करते 
समय सद्व उले प्रतीत कराता है कि करने वाली उत्तर 
दाता शक्ति में ही हू । 


नुष्य बद्ध और स्वतंत्र दोनों है 
१५७- आयशास्ंं से कहा हे कि मडुष्य वदध और 
स्वतन्त्र दोनो है | ब के तोन भाग बताए हैं! एक तो वे 
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कमे जो हम ने अ्रथवा हमारे सम्बन्ध में दखरो ने किये हैं 
श्रौर जिन का फल भोगने के लिये हम बदध और केद हैं । 
इसे प्रारब्ध का नास दिया है। दसरे कर्म क्रियामान है जो 
किये जाने पर ही अपना फल देते जाते हैं । तीसरे कम 
» सञ्चित होते हैं जो हम करते है ओर जिम का फल एक- 
नित रहता हे। अपने २ समय पर आ कर प्रकट होला है। 
भीष्मपितामह से यह प्रश्‍न किया गया कि देव बलषांन हे 
वा पुरुषार्थ, तो उस ने बड़ा गूढ़ उत्तर दिया कि ध्याय 
देने पर विदित होगा कि दोनों वास्तव में एक ही हैं। देब 
केबल शुप्त शक्ति का नाम है और पुरुषाथं उस का एक 
प्रत्यक्ष रूप है 
एक पुरुष ने सुना कि परमत्या मञुष्य को अहां पर 
वह हो ळीविका पहुंचा देता हूँ! बह यावनधमं सर्दिर क 
अन्दर जा कर एक गहरी गुहा में तोन दिनि राजि छुपा बडा 
रहए । चयी रात्रि भ खसूररमे लगा । जब सब लोग उठकर ' 
चलेगए तो वह दु:छित हुआ २उडा। उख का शिर बडाई से 
लगा ओर वह हिरी | मुब्लां दौड़ा आया ओर देखाकि गुह। 
में एक मनुष्य है । उले बाहिर निकला आर अन्नपान दिया । 
इस पर वह कहने लगा, परमात्मा जीविका पशुचाता तो 
है किन्तु इस के साथ चटाई हिलाना भी आवश्यक है । 


नुष्य पर प्राकृति के ।येयसों का अभाव । 


१५८-हमारी घराण्य्य तीन ब डे अङ्गां से संयुक्त है। इनमें से 
एक तो प्रकृति के नियम हैं। हम मानव देह म है यह घम्रो 


कि Pasi, 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गिताश्चश्षत । | शद 
NVR ४ ११५०७७ 
एरब्च है| इस पर हमारा काइ वश नहीं | समानच शरार 
की शक्तियां परिमित हैं। हम सब ओर में प्रकृति से घिरे 
हैं । हम इन का सुकाबला नहीं कर सकते। हम कितनी 
ही इच्छा करे और चेष्टा कर हम अपनी शक्तियां को अप- 
रिमित नहीं वचा सकते | हम साए तो हमडड़ नहों सकते । 
हम झग्नि मे हाथ. डाल नहीं सकते | देरना न्‌ जान कर 
सीर जल में नहीं जा सकते | हमारी आयु विशेष सीमा 
« यद सकता, हम महीो अथवा पापाण खाकर जावन ०» 
[ह नहीं कर सकते | विशेष घटनाओं के होने पर 
शरीर रोगी से पीडित हो जाता ! एक बार कसं 
रके उस का फल झवश्यमेब भोगना पड़ता है| थाड़ा 
पिक, इच्छानकूल त खाने से वद्धकोए अवश्य होता 
है । व्यायाम न करने पर शरीर ठुबल तथा आलस्य शोल 
होता है. 


हा श 


क कै 
4०७७७ “hyn ss rp ७ छ ® a HR PA 


दाय भाग का अनाव । 

१४४-दूसरा अङ्ग हमारा दायभाग है। यह हमारी पेठ- 
करिकथ प्राप्ति है। इस दाय झाग में केवल शारीरिक 
रोग है किन्तु सदाचार के शुण भी बहुत इस में 
ए. जाते है | हमारे स्वभाव और व्यवहारो से बहुत 

- सा भाग हमारे माता पिताका होता हे । इस्री कारण 
आर्यशाश्न गर्भाधान संस्कार आवश्यक बतजाते हैं, आर 
साथ ही माता के लिये इश्छाडुसार ब्राह्मण, स्त्रिय, वेश्य 
कि सम्ताबोत्पत्ति के लिये विशेष उपदेश क्रते हें 


५! 
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आयुर्वेद की उच्चति से यइ वात सिद्ध हो गई है कि 
हमारे लग सग समश्त्र नस रोग पेसक होते हैं। इसी 
आधार पर अप्रोका को कई रियास्तो मं शह नियम दनात्ते 
'व्ही रोति आरम्भ कर दो गई है.क्रि उन्मत सथा पावासको 
क संख्या भविष्य जाति में रोकने के लिये ऐसे पुरुषों की 
खसस्तानोत्यति करने की शक्ति को नए-कर दिया ज्ञाता हैं। 


है. क 
का अ + & ३ Wr ois si a 


oe 
परिस्थिल । 
१६०-तीसरा अंग परिस्थिति का है जिसे आङ्गल साषा 
vironments कहा जञाचा है । एंक आपानी वालक 
क्यो विशेषतया डापात्ती प्रतीत होता है? उस का खूप 
तथा रंग क्सों जापाती है? बह जापाना से दया प्रेम 
शकरा हे ? कयो जाप्रात के लिये जीविति रहना तथा सरना 
-आान समझता है ? केबल इस जिये कि उस की प्ररिस्ि 
"तिदो ते उसे एसा बत्ताया है । उस ने स्वतंत्रता से सोच 
'चिचार करकरे इस वात को अच्छा चदीं माना है। हमारा ' 
जीवन ओर हसार सस्तिष्क् की रञ्चना मे हमारी भि, 
हमारा समाज, हमारी गघनसिएट तथा दुसरी संस्थाओं 
का बड़ा भाग होता हे। हम शक बिशेष देशा में उत्र 
होते है । उल का जनब्न बाय, भोजन ओर झापा दिइ ' 
प्रकार की है। एक विशेष जाति में उत्पज्ञ छोते हैं जिन 
दह इसिदार, खस तथा रीतियां जिशेत्र प्रकार की हैं । हम 
विदाघ समाज सं उत्पन्न हाये हैं जहां बास्यावस्था को 
शिक्षा को विशेष व्यास से देखा उता हे आर जिससे. 
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विशेष शीतियां प्रचलित हेँ। इन सब बातो पर हमारा 
कुछ अधिकार नहीं | 
_ हुरचर्ट स्पेस्सर ने घामिक दृष्टि से परीक्ता करके यह 
परिणाम निकाला है कि जो अखभ्य जातियां सर्थथा सर- 
दांश के शासन के नीचे रहती हैं वह भय के कॉरण्ले,, 
स्ठुतिमयो, झूडी और छुली होती हैं। जिन के ऊपर कोई 
ऐसा सरदार नहीं हाल वे स्वतंत्रता में रहकर, निस य 
ओर छल रहित होती हे ! ऐसी ही दशा पशाला 
में बालकों की है | शिक्षक मारने वाला और भयभीत 
करने बाला हो तो बालक स्वभावतः भूठे हो जाते हैं। 
पेम करते वाला शिक्षक होने से वे सत्यवादी र अकु 
डिल हाते हें । सब गुणों तथा सद्भावों की मान वीरता है, 
जो फि बरी परिस्थितियों के अन्दर कभी उत्पन्न न र 
हो सकती । निधनश्रमी आयरलंरड वा इटली में रह 
हुए बेसे के वैसे द्रित्री ओर दबे रहते हैं। बष्टी नीच 
समझे इए मनुष्य अब अ्नीका की स_मि पर पेर रखते है 
एक मास ब्यतीत नहीं होता उन का रहन सहन बदल 
जाता है । वे अपने आप को राजा के समान समभागे 
लग जातेहे। | 


'स्वतंत्रता कया है 
... १६१-गीस्ता के अध्याय तीन के २६, २७, ३८ में और 
अध्याय पांच के ७, म, & शलोषो में, १३ अध्याय कँ २8 
१४ के १६ और अध्याय १८ के ५६, ६० में कहा है कि जैसे : 


तदियां समुद्र की ओर वहतीह छ? पतंगा दीपकके प्रकाश 
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पर आकर मर जाता है वंसे यह सब योद्धा अपने नाश 
के लिये मेरे मुख मे आ रहे हैं| हम कम करने चाले नहीं 
परन्तु प्रकृति अपने गुण फेलाती है। यह शुण गणो में 
वतते हैं। जिनसे यह खेल चल रहा है। १८ वे में, “हे 
अजेन ! लुम युद्ध से कभी हट नहीं सकते । तुम्हारा स्च- 
भाव ही तुम से युद्ध करायेगा ।” कहा है;-- 
७ गीता जहां पर खब मलुष्यों को प्रकृति के अन्दर चधा 
हुआ बतातीहे वहां तीन अध्यायके १४,२५ इखोकोमे बताया 
है बके फल कीइच्छा त्याग कर देनेसे ज्ञानी वास्तविक स्वत- 
>चता कोपात करताहे, इस लिये तुम इख कमे में बिना 
चित्त फ साने के खग जाएओ। अध्याय ४ के १४, १६ इसोको मे 
कहा है कि इन कर्मों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
जो मुझको जान लेता है वह भी कर्म के फन्दे से बच जाता 
है और जैसे अग्नि बीज मे आगे उग्नने की शक्ति को नष्ट 
कर देती है ऐसा ही ज्ञान कमे के अन्दर फ लने की शक्ति 
मार देता है जिस मजुष्य में यह कर्मरूपी बीज अस्म हो 
गया हो बही कम के फन्दे से मुक्त हो कर स्वतन्त्र हो 
संकता है ! 


सर्वज्ञता एक ओर कष्ट उत्पन्न कराती है । 

१६२-जो लोग ईश्वर को सगुण मानते हैं. उनप्रे स- 
म्मुख एक ओर बड़ा कष्ट आता है। ईश्वर के गुणीमे सर्वेज्ञ 
होना एक बड़ा गण गिना जाता है। इस गुण ने चिरकाल 
हि पत"वालों के मध्य में. हल चल मचा रखी है। वह इस 
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प्रकार कि यदि पश्मात्मा सदक्ष है तो उसे होने बाली सघ 
बात का शान है | जो कम इस लिए हम भावष्य जोवन ये 
करगे बह भी इसके झ जाते € । इस लिए जिस 
वस्तु का इस समय कोई छास्तित्य नहीं बह ऋाशे से उस 
के ज्ञान में सता रखती है। यादि यह किसी मनष्य का 
ज्ञान होता तो निथ्लन्देह उसका गभाष हमारे सविष्य उन 
कर्मो के करने बा ने करने पर कुछ नहीं पड़ सकता था, 
म्लु देश्वर का ज्ञान अरल और अशुद्धि से रहित है अर्थाल्‌ 
जो उसके शान में विद्यमान हे वह अवश्य होगा। इत्र 
आवस्था' में मनुष्य सब था परुतस्त्र हो. जाता है ॥ सह कहना 
कि ईश्वर केघल उसी को जानता है जो; हम आपनी स्वतं- 
बता से करये, दो विरोद्धी बातो को फक स्थान में करन 
है । यदि हम कम अदश्य' करये तो उखे 'स्वलन्त्रता से 
करना? सवंधा निरथंक है + यदि सनष्य सवथा परतलंहता 
से कम करता है तो उरूके लिये पुण्य और पाप के कुछ; 
अथं नहीं रहते । मत वाले दाना ओर से वी कडिनता में 
पड़ जाते हे। इसका काई साधन उन्हें नहीं मिलता । बास्त- 
चिक बाल यह है कि हमे ईश्वर की सत्ता (वह क्या है ?") 
ओर उसके गुणो का सर्वथा झान नहीं हो सकता, इसलिए 
` उनको विचार में लाना बा उन पर यादचिवाद करना 
हमारी शक्ति से बाहर है । हम अपने मन से विशेष गण 
उसके अन्दर डाल कर अपने लिये कष्ट उत्पन्न करते 
स्वामी शंकराचाय कहतेहे कि शान के लिये शाता ओऔरज्षेय 
दोकी आवश्यकताहे बह्म दृष्टि से एकही आत्मा है अतःझेय 
के न होने से झान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । गील 
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के १३ अध्याय के १७ घे इलोक में भी यह विचार पाया 
जाता हैं कि “में ही जाता, शेय और ज्ञान हूं । ? 

११ अध्याय के ४० थे शलोक सें कहा है कि “तू सब 
में है इस लिए सब तूही है ।” 

इश्यर को सब व्यापकता का वया अभिगष्मय हे? जो 
"वस्तु सव व्यापक दै कही सब है । अन्य २ के अध्द्र वह 
है। क्या कुछ हो सकता है जिलमें वह न हो। यदि कुछ 


नहीं तो सब वह है | यह गण हमारे लिये वडी कडिनता 
उत्पन्न कर देसे हैं । 


a 


क 


थछ 


परिस्थिति की दशा पर ध्यान दृष्टि । 
६३-यदि सामाजिक ओर परिस्थिति की दशा को 
दृष्टि से देखा जाए तो उनके अन्दर भी मानव स्वत-' 
अता का बड़ा अंश मिलता है। प्रथम तो समाज शिन्‍म २ 
मरुष्यां का सप्रह है ऑर यदि खामाजिक और परिस्थिति 
की दशाय मनुष्य के बनाने में बड़ा प्रभाव रखती हैँ तो इस 
के अर्थ यही हैं कि समाज का प्रत्येक सभमासद भी इस 
सामाजिक संघठन मे प्रविष्ठ हुआ २ शेष सारे दसरो पर 
अपना प्रभाव उत्पन्न करता हे | इस प्रभाव का परिणाम 
थाडा हो या बहत बड़ा हो, प्रत्यक सभासद्‌ का आत्मका ये 
सत्ता पर निभ र है | मनुष्यों के उदाइरण हैं जो कि दास 
के खमाज मे उत्पन्न इए ओर उन्हों ने अपने समाज से 
दासत्व के प्रभाव को दर कर दिया। एक २ मनुष्य कर. 
स्थाथं वा द्वेष वा उनके प्रति बलिदान ने इस जाति क 
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विष्य इतिहास को सवथा पलट दिया हे । रघनाथराओ 
की खञ्जी नब्दीवाई के द्व ष ने जयचन्द्‌ की नाई मराठा राज्य 
मे नाश उत्पन्न कर दिया । लूथर स्वयं साधारण तपस्वी 
था । उसे बाईबल की प्रति पढ़ने के लिथे मिल गई । उख 
ने केथेलिक चर्च के विरुद संशोधनात्मक क्रिया की नींव 
डालो और एक वार चर्च को जहा खे हिला दिया ! स्वामी 
द्यानम्द सूतिपुआ करने वाले बाह्मणों क गृह में उत्पन्न 
हुए । शिव राजि की शतरि को पृषकोी ने शिव की सूतिं का 
अपसांच किया । इस घटना का स्क्वासी जी क हृदय पर वह 
प्रभाव हुआ कि उसने आय जाति में परिवर्तन उत्पन्न कर 
दिया । यही नहीं, किन्तु यदि एक साधारण पुरुष धमं क 
लिये अथवा पाप के लिये दण्ड पाता है उसके कुल, मित्रो 
तथा व्यवहार संबंधी कार्या पर ऋई ओर से प्रभाव पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मजुप्य अपने समाज अर 
परिस्थिति की दशाय जव चाहे बदल सकता है । 


दायभाग ही सब कुछ नही । 

४-यदि दायभाग तथा अवस्थाय ही सब कुछ हो तो 
संसार में सब स्थान पर हमें इतना विरोध क्यो दृष्टि 
गोचर होता हे | एक ही माता पितां के ग़ह में दो वालक 
एक ही अवस्था के अन्दर उत्पन्न होते हें, किन्तु वह रङ्ग, 
रूप, मस्तिष्क मे एक दूसरे से बिभिन्न होते हैं! दो तृत्तों 
का बीज, भसि प्रर गिरता है | एक उसमे खे मिठास के 
अन्य लेकर मधुर फ़ल उत्पन्त करता है। दसरा उस भ मि 
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से भोजन लेकर विषमय फल उत्पन्न करता है। एक ही 
चक्ष के दो बीज भमि पर पड़ते हैं | दोनों ले भिन्न २ रूप 
के ओर परिमाण के बच्च बनते हैं । यदि केवल अवस्था ओर 
उत्पत्ति के अनुसार ही संसार चलता तो थोड़े विशेष जोड़ो 
से उत्पन्नहुए मनुष्य अथवा दसरी योदियों मे इतना विरोध 
कहा से आता कि कोई भी दसरे से मिलता नहीं दीखता । 
एरिणाम यह है कि पेतृक प्रभावों के होते हुए भी एक 
धाणों का वर्ग एक पृथक्‌ मलुष्यत्थ रखता है ओर 
वही मलुप्यत्व माता पिता से और: परिस्थिया की दशा 
से विशेष धमाव अपने अन्दर निगीण करता है। यह 
मनुष्यत्व ही उस की प्राकृति है । यही उसका स्वभाव हे । 


बुद्धि वा विचार की विद्यमानता | 


स्वतंत्रता का चिन्ह है। 

१६५-बराह्य प्रकृति के देखने से प्रतीत होगा कि बन- 
स्पतियोँ के अन्दर मन, वद्धि आदि का कोई चिन्ह न 
मिलता । प्राणीवर्ग में आकर जहां कि इन्द्रियां को पर्याप्त 
उन्नति हो चुकी है हम मन और बुद्धि का आंरस्म पाते 
हें। बद्धि यहां केवल स्वभाविक ज्ञान की अवस्था हे अ- 
थात्‌ जो कम प्राणी करते हैं वे स्वभाव से बंधे हुए करते 
जाते हैं। जब किसी बनपशु को एक हानिकारक पदार्थ 
खाने से कष्ट होता है तो वह बिना चेद्यशाख जाने हुए 
ईतभाविक ही इस की प्रति क्रिया कर लेता है | पशुओं हो 
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बहाचये के लाभ बताने की आधइ्कता यहीं । इनमे अप्दर 
पुरुष स्त्री के सयोग की इच्छा निश्वचित-समय के विना 
कभी उत्पन्न हो नहीं होती | परस्तु अप हम उति पशुदा 
यथा कुता,गज तथावानरकी दशाको. एखले हँ तो उनके श्र 
न्द्र सोख विदार के थोडेसे चिन्ह, पाये जातेह | मनुप्य क 
दशाम आकर स्वभाविक स्वभाव वद्धि का खप घारण घार 
लेता है| बद्धि के अथे ही विचार के.है ओर विचार के 
साथ अच्छा अथवा बरा, लाभकारी अथवा हानिकारक 
की परीक्षा करदा आवश्यक हे । यदि मजप्य को डिसी 
काय को किचार करके करने अथवा न करने का अधिकार 
नहा तो उसके अम्दर बद्धि का होना कुछ छाथ ही नहीं” 
रखता | अव बद्धि इन्द्रियों के चश मे हो कर खलती है तो 
षुरुष प्रति का दास होने के कारण से स्वतंत्र नह्द क 
जा सकता । इस लिये १३ के ३० श्लोक में कहा हे कि 
युरुष का प्रकृति के उन गणां के साथ संघा हुआ होता ही 
जीव के जन्म सरण के लब्धन का कारण ह | परम्त जव 
“बुद्धि युक्त” हो कर व्यबसाय आत्मिक बुद्धि झिस का 
अध्याय दो के ४१ आदि में वर्णन है प्राप्त कर लेता है तो 
वह प्रति के गणो से ऊपर हो कर उस पर अपना चश 
या लेता है। 


:o—— 


ध्यों के  _ 
मनुष्या के दा भद्‌ । 
१६६-मलुष्यों के दो भेद हैँ । साधारण पुरुष तो सह- 
नशील अवस्था में देखे जाते हें । विशेषतया जिन देशों स 
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स्चतंत्र विद्यार बहुत न्यम हैं वहा सब लोग नदी के प्रवाह 
के साथ तणों के सदृशा बहे जाते हँ। मजुष्य की उम्नति 
का मार्ग यह हे कि सब सडुप्यों में प्रत्येक वापर खोचनेकी 
शक्ति उत्प बह स्चथं सोचने घाले मड़ष्यको उद्योगी कहा जः 
सकता है| सनुष्यके हृदय के दो भाग हैं। एक इष्ट दूसरा 
स्यभाविकः। इप्टष्टदय केवल ज्ञागत आवस्था में कास करता 
। इखराप्रव्येक अवस्थाम स्वप्न अवस्थाही अथया जाशुत 
निके स्वप्न इसी हृदया के कार्य हें। यह बानर के सहशः 
शिकारी के एक कमसे दसरापर दौड़ जाता है | इसे आइडल 
साप मे Law of association of Ideas. बाश 
क्रम माला नियम ) बोलते हैं । यदि रात्रि को सोने समय 
हम चित्त मे कह दे कि प्रातःकाल चार बजे जगा देना । 
यह आश्यय प्रतीत होगा कि लग भग निश्चित समय पर 
उठाने का शब्द अन्दर से आ जाता हे। मिन का हृदय 
ओर भी बढ़ा होला है वे अधिक पभावशील होते हैं । ऐसे 
लोग हिरनाटिज्मपे आच्छेपरिश्राही वन सकतेहे छोर हिरना- 
टिज्म कि चिकित्सा विधि (भाड वा मन्च जन्त्र इत्यादि) 
एसे लोगों के लिये लाभ कारी पाया गया हैं। इनके ऊपर 
डसरे के व्याख्यानो तथां उपदेशो का प्रभाव अधिक होता | 
है। ऐसे पुरष केबला अंच्छे सिपाही वा शिप्य बन सकते 
। इन के अन्दर अपना साय वनाने की शक्ति न्यन होती 
है। दसरे प्रकार के मलुष्यों में इप्टहृदय बल वाला होता 
है | जहां यह अधिक हो चहां प्रत्येक. समय वा कठिनता 
घर नेता उत्पन्न होने मे न्यनता नहीं रहती । इस मार्ग परु. 
चल कर मनुष्य चित्त पर विजय प्राप्त कर सकता हे 
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अपने चित को जीतते इण वइ दसरा पर भी विजयी हो 
सकता है । परिस्थितियां इसे परिवर्तित नहीं करतीं । वह 
परिस्थितियों को परिवर्तित करता है। वह महापुरुष 
कहलाता है । 
शीता के अध्याय सार का ४० वां श्लोक बताता है कि 
जिस पुरुष का मन अज्ञान तथा संशय में फसा दै वह 
नाश को प्राप्त होता है इसके लिये न इस संसार सें सुख 
` है न दूसरी में ४१ श्लोक में कि जिसने कर्म योग से कर्मों 
को जोत लिया है और ज्ञान से संशय को दिन्न भिन्न कर 
दिया है! वही आत्मवित्त है और वह कर्मों के बन्धन में . 
{ फ सता । 


हमारा संसार हमारे चित्त का प्रतिबिंब है। 
१६७-इसी शन को. हम एक और दृष्टि से भी देख 
सकते हैं । बाह्य संसार मनुष्य के अपने मन का प्रतिबिषं 
ह । विज्ञानवादी इसे Objectivised thought कहते हें, 
अर्थात्‌ मन से सब रूप वनानां । सब संलार हमारे मन के 
आंदोलन से बना है, जैसे सब रंग सूर्य्यं की रश्मियोँ के 
प्रतिबिव हैं | विज्ञान बताता है कि रंग वास्तव में कोई 
पदार्थ नहीं । प्रत्येक पदार्थ पर सूर्य्यं रश्मियां डालता है । 
रश्मियों की तरंगा से सव रंग हैं | वह पदार्थ कुछ तरंगा 
को निगीर्ण कर लेता हे ओर शेष लोटा देता है | सर्च 
प्रकार की तरंगे निगीर्ण कर लेने पर काला रंग उत्पन्न 
होता है और सब ही लौटा देने पर श्वेत दिखाई देता है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


है. 


गीताश्रमत । 


सवथा.स्थाथी पुरुष कृष्ण चणे के और परमार्थी श्वेत वर्ण 
के समान कहे गए हैं । जैसा मजुष्य होता है उसे बेला हीं. 
संसार दष्गिचर होता है। एक अ्रदानशील धनाढय को 
सब लोग लोभी दिखाई देते हें। “सखे से किसी मे पूछा, 
दो ओर दो | उस ने उत्तर दिया चार रोडियां” खरल 
हृदय मनुष्य सब को निष्कपट समभ कर विश्वास करता 
है । एक शाला शीशों की बनी हुई है । एक कुत्ते को अन्दर 
ले जायें, इधर उधर अहां बह इष्टि डालता है उसे कुत्ते 
ही कुत्ते दिखाई देते हैं। बह अपने स्वभाष के अडुसार 
सब को भोंकता है ओर शीशो को कांटता है | इसी भ्रका7ए 
बाह्य प्रकृति कुछ ही हो हम अपने संसार को अपनी विचार 
शक्ति से बनाते है । जो पुरुष अपने भ त्य था खंगी पर 
विश्वास नहीं करता बह डन को कपठता सिखाता है। 
ज, २ नियम अधिक कुटिल होता जाता है लोग उतने हो 
अधिक चतुर ओर थतं होते जाते हैं। यदि हम अच्छे 
विचार बाहिर भेजेंगे तो वाहिर से अच्छे विचार हमारे 
अन्दर आयगे । संसार में क्रिया तथा प्रतिक्रिया का 
सिद्धान्त काम करता है | पंत के समीप शब्द करने से 
बेसा ही शब्द सुनाई देता है यदि एक सर्वथा बन्द. कमरे 
में कुछु सतारे एक स्वर करके रख दी जाय और एक को 
बजाया जाये तो शेष स्तार भी उसी स्वर से बजमे लगेगी । 
हम स्पमेच अपनी शक्ति तथा ,निर्षलता को उत्पन्न करने 
वाले हैं । जिस छण में हम निश्चय कर लें तत्काल हमारा 
मार्ग स्पए हो झला है। गीता के 2 अध्याय का २६, ३० 
शलोक अतिनीच और पापी को भी यही आशा दिल्लासाद। 


२०५ | 


' 
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यीताअमुत । | || २७६ 


परमात्मा की ओर से उएदेश । 
१द८-धघर्म और अधर्म का सिद्धान्त ऐसा सुगम ओर 
सरल नहीं जैसे कि साळारणंतया कियार क्रिया जाता है। 


a 


aw 


ई भिञ्च २ विधियां खे इस प्रश्व की व्याउय़ा करने का 
यत्नं किया गया है। अतो पर विशशास रखने घाले तो 
का निश्चय परमात्मा पर छोड़ देते है उण का विचार है 
कि परमात्मा अपने नि्यस लोगों के उपदेश के लिये चि- 
शेष पुस्तक हारा घकट कर देता है | उन को मायना घ 
है ओर न मानना अधर्म हे यदि एथं इस थिचार क 
स्वीकार किया जावे तो वड़ा कष्ट शह होता हे कि भिन्न २ 
भाषाओर ल्श भिन्न लोगों के लिये परमात्मा ये विरोधी 
उपदेश कयो प्रचलित किये ओर यह बिएचय कैसे किया 
आवे कि कौन खरे उपदेश ठीक हैं ? इस काज सें सी ऐसे 
लोग हैं जो अपने आपको पेगस्बर कहते है ओर जो छपरे र 
पुस्तक मायने के लिये उपस्थित करते हैं | यद केले निश्चय 
हो कि इन पेगमबरो में कौन सच्चा ओर कूटा है ? इस के 
अतिरिक्त उस-मलुष्य साग का कया हुआ जिन को अभी 
लो कोई पुस्तक नहीं सिली । इस घर सी उन के मध्य में 
घस्म के विषय में बहुत विरोध पाया जाता है | कई एसे 
असभ्य समह हैं जिन के अन्दर प्रेम का चिन्ह मात्र भी 
नहीं है । बृद्धो, वालको, निद्ेह्ञो तथा रोगियों को अप्वश्य- 
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२७७] गीताअस्टुत ॥ 


Cun 7A 
कता पड़े तो मार कर सक्षण कर लिया जाता है। कई 
ऐसी जातिया हैं जो अपने कन्या के ब्रहाचय को स्थित 
रखने के जिये उत्पच्न होते ही उस के गभस्थानको सी 
देते हैं और विवाह के समय खोलते हैं। कई ऐसे हैं जो 
कि इसके विपरीत कन्या के विवाद से घूच उस से बालक 
उत्पन्न करने की परीक्षा करालेयी आवश्यक विचार करते 

। इन सब विचारा को विरोध का सार किस के शिर 
डाला जा सकता है ? [ र 


अभ्यंतर शब्द चया है ? 
१६६-इसी प्रश्‍न की दे सरी बड़ी व्याख्या झभ्यदर शब्द 
अर्थात्‌ आत्मा को क्ताया जाला है, यद्यपि यह साधारण 
परीक्षा की बात है कि आत्मा हसारा सांमाञिक शिक्षा 
और परिस्थिति का परिणाम है । प्रत्येक पुरुष का आत्मा 
दूसरे से विभिन्‍न होतम है | एक. पुरुष के लिले जिसका 
इस्लामी समाज के अन्दर पालन पोषण हुआ है किसी 
प्राणी का बच आत्या के विरुद्ध प्रतीत नहीं होता, परन्तु 
एक जेनी बच्चा अपने शरीर की जूय वा मंजे के खरटमल 
मारना भी सहन नहीं कर सकता । अभ्यतर शब्द केवल 
छक प्रकार का प्रतिशब्द होता है जो कि हमारे एकत्रित 
किये हुऐ संस्कारों से उत्पन्न होता हे । जैसे संस्कार हागे 
उसी प्रकार की आत्मा होगी । स्वयं यद कोई विशेष सत्ता 
नहीं रखती । जो अरभ्य जातियां फोजी आदि रापुओं में 
एने रोगी साता वा पिता को मार कर खत्रा जाती है उन 

को आत्मा हन्ट कुछ नहीं कहती । | 
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गीताञअ्सुत । | [ २०८ 
WE AVL 


लोक-सस्मति का स्थान । 


१७०-तीसरा प्रमाण इसको निश्चित करने का खाधा- 
रण पुरुषों की सस्मित है जो कि उनकी रीतियाँ और स्व- 
भावों में पाई जाती है । जिस बात को लोक सस्मति अच्छा 
कहे वह ठीक और उसके विपरीत अशुद्ध है यद्यपि खाधघा- " 
रण व्यवदार के लिये यह कसोटी काम दे सकती है परंतु 
ऐसी दशाये आ जाती हैं जहां उस पर चलने से बड़े भय 
की सम्भावना होती हे जिव लोगों ने सुकरात जैसे महात्मा 
पुरुष की शिक्षा के समाज के बिगाड़ने वाला कहकर उसे 
विषं का पात्र पीने पर वाधित किया, उनकी लोक सम्मतिं 
को कोड़ी भी मूल्य नहीं हो सकती । खुकरात उन विचारों 
काप्रचार करता था जो कि साधारण पुरुषः समभ च 
सकते थे । उन्हो ने उस पर नवयुत्रका को कुमार्ग पर ले 
जाने का दोष लगाया और विष पीकर झुत्यु को स्वीकार 
करने की राज्ञा दी | फिलॉस्फर का सहतत्व देखिये | जब 
उसके शिष्य “कायोटव” ने दौड़ जाने के लिये उसे कहा । 
उसने उत्तर दिया, “क्रायोटव | में दोडने को उद्यत हुं यदि 
कहीं ऐसे स्थान परले चलो जहां मत्युन अ सके । जितने 
बड़े प्रवतक वा परिडत हुए हैं साधारण समाज 
विरुद्ध ही रही है यद्यपि वे सत्य मार्ग पर थे। 


शरण हि त्‌ 
रावण नियम । 
ग 
१७१~चोथा बड़ा प्रमाण जो कि चीन के प्रसिद्ध फिलौ- 
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. २०६] क्‍ गीताञ्जशुत । 
| Aen 
स्फर कनफ्योश्यस से जोड़ा जाता है और जिस सिद्धान्त 
को बाईबल ने भो उत्तम माना है वह सोवर्ण नियम है ! 
“दुसरों के साथ वह व्यवहार करो जो कि तुम चाहते हो 
कि वे तुम्हारे संग कर ।” गीता के छः अध्याय के ३२ वं 
श्लोक में भी यह आता है कि जो पुरुष सुख शर दुःख 
में सर्वत्र सर्व को अपने जैसा समभता हे वह ही योगी 
है। जहां तक सामाजिक वतांव का सम्बन्ध हे इस से 
उत्तम कोई नियम नहीं हो सकता । स्वकीय व्यवहारों में 
हम स्वतंत्र हैं परन्तु सामाजिक व्यवहारों में हम समाज 
के अधीन हैं | हैकल कहता है, “जो पुरुष समाज में रह 
कर उस से लाभ और आनम्द प्राप्त करता हे उसका धर्म 
हे कि वह समाज के नियम को न तोड़े | यदि पूर्ण स्वतं-. 
अता पर दी चलना हो तो उसे चाहिये कि समाज को 
त्याग कर बन में चलां ज्ञाप ।” किन्तु ऐसी दशाय होती 
हैं जिन के अन्द्र यद्द कसौटी काम नहीं दे सकती । इस 
से जीवन के साक्षात धर्म ठेराने और उन के यथा शक्ति 
'पूर्ण करने में कोई सहायता नहीं मिल सकती | यथा इस 
से यह प्रकट नहीं होता कि खी के लिये पवित्रता, ब्राह्मण 
के लिये भ_खे रहकर भी धर्मोपदेश, क्त्रिय के लिये जाति 
और देश की रक्षा के लिये जीवन को भय में डालना सी. 
धर्म है । इख से यह शी निश्चित नहीं होता कि कृष्ण का 
कंस को मारना उचित थाचा नहीं । 
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५. 
२१० 
Nfl ज; NAS 


१७२-पांचचें थे लोग हैं जो बताते है कि मडुप्य को 
अएनो प्रसक्ता रूबसे उच्च समभनी चाहिय । इसे यनान 
में Epiburean ( ) आर याचत में 
चाए चाका फिलौस्फी कहा जाता है। प्रसझता के अर्थ 
उन की दृष्टि में विषयों का आनन्द है। इस में कुछ भी 
सर्पे नहीं कि खाथारणतया महुष्य का स्वभाब उसे 
ऐसे कामों की और ध्यान दिलाताहे जिनसेकी आनन्द घा 
होसके । परन्तुइस पर बड़ा आक्षेप तो यह है कि मज्ुप्य के 
घणा कर्पूर नहीं होती, किन्तु ज्योर महुष्य किसी विषय 
का दास होता जाता है! उसे बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता 
है । परञ्लु अपने आनन्द की अन्वेषणा में सनुष्या के मध्य से 
परस्पर अत्यन्त शोक और घृणा का होना झावश्यक वात 
है। जब क्रिहम-देखते हैं कि समस्त संसारका घन भी. पक 
मलुष्य की तृष्णा को भर नहीं सकता । महमूद गजनत्री 
इतनी लूट मार के हाते भी हाथ मलता हुआ आर रोता 
हुआ इस संसार से चल दिया । 
इस सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर कोई बच्चा खेल 
' तसाशो को त्याग दर बिद्या प्राप्त करने का परिश्रम कभी 
सहन न करेगा । यदि कहा जाए कि बच्चों की दशाम 
यह सिद्धान्त ठीक नहीं | यह स्मरण रखना चाहिये कि 
संसारमेलाधारण पुरुष चञ्चा का सा स्वभाव रखते हैं 


उन को तो धर्सा धमे सम्पन्धी नियमो से बांध कर रखना 
आवश्यक है । | 
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|} शीताअख्चृत ! 
IY enn 


OU TET (उपयोग) -का सिद्धान्त । 


१७३-इस घकार के समस्त ग्रमाणों को अपूण ससस 
कर प्रसिद्ध आङ्गल विद्वान चेन्थम ने उपयोग का सिद्धान्त - 
निकाल! | इस के अजुसांर सब से अधिक मलुष्यों- का 
अः से अधिक आनन्द ही धर्मायम का बड परिमाण है । 
इस मे कुछ सन्देइ नहीं कि विज्ञान शास्त्र की दृष्टि से यह 
त्यु लेस सिद्धान्त उपस्थित किया गया है । परन्तु इसमें 
एकू दुःख तो यह हेकि इस सिद्धान्तको व्यवहारतः काम में. 
लानाझत्यन्तकाडेनहे। कोई ऐसी विधि नहीं झिससे यह प~ 
तीतहोखके कि कौनसी बातमें सबसे अधिक मनुष्य सबसे 
बढ़कर आनन्द प्राप्त कर सके । दसर कष्ट यह है क्कि 
प्रत्येक मनुष्य को प्रसञ्जतां दूंसरे म्ुंष्योँ के प्रत्येक शेणी 
को दूसरी श्रेणियों के, ओर प्रत्येक जाति की दूसरी जा- 
` तियो के इतनी विरुद्ध है किं यह खमभना कठिन है कि 
उसनस्द्‌ को आदश रख कर वह क्यो अपनी प्रखनक्त्ञा पर 
दूसरा की परसन्नता को प्रतिष्ठापद दंगे । मनुष्य केवल' 
- अपने आनन्द से ही दखरोके आनम्द को पहिचान सकवा ' 
है । तीसरी एक और शूढ़ता इस में बढ़ जाती है जब हम 
देखते है रके बेम्यम का शिष्य विख्यात किलोस्कार मिल 
( Mi]. इसे घसा के साथ आनन्द के दो भेत्र करता 
है| एक खाळारण पुरुषो की प्रलन्ब्ता जिसे वह बड़ा 
निङछ समझता है और दसी विद्वानों की जिसे बह 
ऊँटच प्रकारकी विचार करता है। प्रसन्नता का जोड़ करने 
स बह उच्च प्रकार को निरूष्ठ पर प्रतिष्ठापद देता है. 
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मार्ग वही हे जिस पर महाजन चलते हैं । 

१७४-महाभारत में कहा है वेद पक मागे बताते हैं । 
स्मतियां और २मागे बतातीहे। कोईएसा सुनि नहीं जिसका 
मत दसरोंसे पथक्‌ न हो। धर्मका तत्त्व अत्यन्त गूढ़ गुप्त 
रहस्यहै अठणव मार्ग बही समझो जिसपर महाजन चलतेहे ।, 
भीष्मपितामह ने यह अन्तिम निर्णय दिया कि धम जांचने की 
कोई एक निश्चित्‌ विधि नहीं । यह समय २ पर परिवृत. 
होता है और भिन्न २ अबस्थाओं के अन्दर भिन्नर हो जाता 
है। दया ओर सत्य, जैसे घर्म भी कई अवसरो पर अधमे 
हो जातेहें। महाभारत के कर्ण पर्य में इस विषय की 
भली प्रकार व्याख्या की है। जब कर्ण का रथ फस गया 
तो उस ने श्रजञन से प्रथना की कि निःशख श्र पर बाण 
चलाना धमे . नहीं । अजन रुक गयां। कृष्ण ने अवसर 
हाथ से जाता देखा और अर्चन को परोत्सांइ दिलाने के 
लिये कणं से यं बोला । “उस समय तुम्हारा धमे कहां 
था जब तुम कपर जुआ खेले ? उस समय घम कहां था” 
जब द्रौपदी का अपमान किया ? उस समय धर्म कहां था 
जब तुम ने अकेले युवक अभिमन्यु को घेर कर मारा ? 
जिस अमं के नाम पर तुम अपील ( प्राथना ) करते हो 
उस की विज्ञय के लिये डस समय अजन का वाण चलाना 
ही धर्म है ।!! इसी के सम्बन्ध में गो ओर शोनिक का 
पथिक ओर डाकु् क दृष्टान्त हैं। यदि एक गो दौड़ 
गई हो ओर उख को पकड़ने के लिये शोनिक पूछे कि गो 


> 


कोन मार्ग से गई है तो उस समय सत्य बोलता झूठ से 
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ANE 
बुरा हे। तथा च,यदि एक पथिक बनमें डाकुआसेभवभीत 
होकर छिप गया हो. तो उन डाकुओ को भूठ घोल कर 
कुमार्ग पर न लगाना पाप है । 


मानव श्रेणी ओर जाति केलिये प थर कसोटी 


१७५-यह कठिन अशन समझने की केवल एक. ही विधि 
है वह यह है कि हम मनुष्य, श्रेणी और जाति के धर्माधर्म 
को पृथक्‌ २ परिमाणा से पड़ताल कर ओर पुनः यह देखे 
कि क्या यह तीनो परिमाण किसी एक पारस्परिक कसोटी 
चे एकत्रित किये जा सकते हें। आयंशास्रों मे देशकाल को 
दृणि में रख कर समय २ के लिये एथक २ धर्म नियत किये 
हैं । जाति का अपना धमं है । श्रेणी अर्थात्‌ वणे का अपना २ 
धर्म हे खरी का अपना धर्म है । आश्रमो में मञ्चुष्य का 
पथक २ अपना धर्म है । जिनका वर्ण अध्याय १८ के ४१, 
४२, ४३, ४३, ४७ इत्यादि श्लोकों में पाया जाता हे अध्याय 
४ के १३ श्लोक में कहा हे कि यह वर्णाश्रम प्रत्येक मनुष्य 
के गुण कर्म स्वमाव को लेकर बनाए गए हैं । | 
.. ईसाई और बद्धमत की यह अशुद्धि हे कि वह खब 
मनुष्यों के जिये एक त्याग का धम उपदेश करते हैं। एक . 
मनुष्य त्याग की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता वह 
कयो त्याग करे । उसके लिये अपना धर्म ऐसा ही पवित्र हे 
जैसा दूसरे के लिये त्यांग का है । चत्रिय का धर्म ब्राह्मण 
के लिये अधम हो जाता हे । गृहस्थी का धर्म बझचारी के. 
लिए पाप होता है | जो सन्यासी का धम है वह साधारण 
पुरुषौ के लिये ठीक नदीं हो सकता । साधारण पुरुष वर्ण 
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को जातों से मिला कर यड़ बड़ उत्पन्न कर लेः 


को बह सेवा करता है जिसके लिये वह सब से अशिक 


जो शूद्र की । बाह्मण शिर द्वारा जाति सेवा करता है, शात 
पद द्वारा । जैसे शरीर में शिर. और पद्‌ एक जैसे 
आव्यक और पित्र हैं ऐसे समाज के लिये वाहाण और 


gE, PY Pi 


गावव-चसे । 
१७६-माइुषी उछि से गीता मे कहा हे फि मञुप्य के 

सब काम, यज्ञ आर तप भी तीन प्रकार के 7३> हु र 

, “into गे प्रकार क होते हैं। सा हि 
राजसिक ओर तामसिक । I हे HS 
हो ५ १9 का तीसरा श्लोक वताता है मनुष्य वैसह 

ता उसका श्रद्धा होती है । मनुष्य के मनका | 
आव हो. प्रत्येक कायं को अच्छा अथवा बुरा बनाता है। 
, झुक पके रुपया लेना हे.उस पर नालिश करता हुं और 
रुपया लेने के लिये सच्ची नालिश करता हुं । मुझे किसी 


का रुपया देना है | वह मुझ पर नालिश करता में इन्कार 
करके कूठ बोल देता हूं । एक सत्य बोलने से मेरा मान 
होता है| में व्याख्यान में सत्य बोलता हूं । में पकड़ा जाता 
छ सु जान बचाने के लिये झूठ बोलना आवश्यक है 
| म सुतचर बन जाता हूं । क्या इन कमो मे सत्य. i 
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असत्य कोई अपनी सत्ता रखते हैं. कुछ नहीं। झो बात 
मेरे प्रयोजन की है उसे मैं कर लेता हुँ । समय पर सत्य 
ससय पर असत्य, समय पर मित्रता, समय एर श॒ता, 
समय पर कठोरता, समय पर नन्ता, वात तो केयल यह 
हूँ ककि में बधा हुँ ? में बह हूं जो मेरी श्रद्धा है । जो मेरा 
कार्य है । जो काम मनुष्य को गिरता है बह पाप है। जो 
उसे ब्रिषयों के दासस्व में बांधता है। अतएव शीता के 
तोन अध्याय के २७ वे श्लोक में कहा है “यह काम है यह 
कध है जो हमको पापमें फ साता है । "काम अर्थात्‌ आत्म. 
काय कामना ही सब पाप का सूल है। जो काम स्वल्ञास 
के लोभ में वा दुःख के भय में आकर किया जाता है बह 
पाप है। जो काम केवल धर्म जान कर किया जाता है वह 
पुण्य है। इस लिये गीता के अध्याय १८ के १७ चें शलोक 
में कहा है “जिस मञुप्य के अन्दर आत्म भांच नहीं वह 
बंध करता हुआ भी बध नहीं करता?! 


श्रेणी ओर जातीय घम । 

_ १७9-भिन्च २ श्रेणियों में एक श्रेणी विशेष गुणों को 
धर्म ओर दूसरी उनको अधर्म कहती है। धनाढथ और 
निधनियों के संग्राम में घनी वीरता को अच्छा कहेंगे और 
निधनो निर्बेश पुरुषों की सहायता को | धनवानों के लिये 
अधिकारों के अर्थ जलमाम्ता' के हैं। असमानता प्रकृति 
ने बनाई है। निर्धनी साम्यवाद की ओर होंगे । भिन्न २ 
जातिया के पारस्परिक सस्बस्धो को धर्म अथवा अधरम 
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निश्चित करने का पक ही परिमाण “सफलता” हे जिसका 
निंणय पारस्परिक संग्राम के मुकाबला से ्रतीत हो सच्छा 
हे । ज़ब एक जापानी से प्रश्‍न किया गया कि जापान कैसे 
सभ्य बना ? तो उसने तत्काल उत्तर दिया “कई लाख 
रूसियों का वध करने से” यदि अश्रीका भी णङ्गलस् गान 
के प्रति युद्ध में बिजय प्राप्त न करता तो एक वाशिंगटन एक 
पछ०/० ( वीरपुरुष) के स्थान में राजांभिद्रोही शिना ज्ञात । 
जातियों में शक्ति की न्यूनता अथचा अशुद्ध नीति 
निवेज्ञता उत्पल्त करके उनको नष्ट करती है | यह निबंलता 
है जो कि सबसे वड़ा जातीय पाप है । इस लिये यह प्रसिद्ध 
कथन है कि “परमात्मा भी बड़ी सेनाओं की ओर दोता 
हे ।” जब हरिसिह नल्वा डेरा की ओर विजयो को प्राप्त 
कर रहा था तो वहा की मुसलमान सर्पा अत्यन्त दुःखित 
हुई और खां लोगों ने एकत्रित होकर युद्ध करने का विचार 
किया। उन्हों ने एक बुद्ध नवाब को पत्र लिखा हि “हम 
सबने मिल कर यह निश्चय किया है | आशा है आप भो 
सम्मिलित होगे । परमात्मा हमारी सहायता करेगा ।” 
नवाच ने बडि गम्य स्पए उत्तर दिया “यदि अपने अन्दर 
उत्साह देखते हो तो निस्सम्देह युदूध के लिये सज्जित 
हो जाओ परन्तु परमात्मा पर आशा छोड़ दो क्यों कि पर- 
मात्मा तो आज कल सिक्ख होगया है |? 

गिरी हुई जातियों का एक ही चिन्ह है कि उनमें से 

अधिक संख्या में ऐसे मनुष्य मिलते हैं जो कि अपने आत्म- 
कीय लाभ क लिये जातीय जीवन का त्याग कर देते हैं । 
बन के वृत्तोकी किसी ने बताया कि तुम्हें काटने की तय्यारी 
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हों रही है। वे व्याकुल हुए! उन के अन्दर एक दृक्ष था। 
उसने कहा मत डरो तुमको कोई काट नहीं सकता । फिर 
बताया गया कि अब लोहा खान से निकाला गया हे । फिर 
वह व्याकुल इप और इद्ध ने उन्हें श्वास दिया ! फिर 
कहा गया कि अर्र कुल्हाड़ा तत्वार है फिर वेसा ही हुआ । 
अब सूचना आई कि कुल्हाड़े के साथ काष्ठ की मुष्टि 
डाली गई है | तब वृद्ध वृक्ष शोक से कहने लगा अब तुम - 
करने क लिये तय्यार हो जाओ क्योकि तुम्हारे अपने भाई 
शञ्ज से जञा मिले हैं महाभारत में वर्णन हे कि जब ठया 
धन को गन्धर्वं राजा केद करके ले गया, यद्यपि दुर्योधन 
युभिष्ठर को दुःख देने के लिये आया था, फिर भी युधिष्ठर 
ने अजन से कहा कि जाओ उस को छड़ा लाओ। जब 
हमारा ढसरो से युद्ध हो तो हम पांच भाई नहीं किन्तु 
एक सो पांच हें। | 
१७८-जव कभी दो जातिया के मध्य मे युद्ध वाखंग्राग 

होता है तो प्रकृत्या प्रत्येक अपने आप को सन्मागं पर 
समभती है और दूसरी को कुमार्गे पर, ठीक उस बच्चे के 
सरश जिस ने अपनी माता से जाकर कहा “माता | यह 
बड़ी विचित्र बात है जब कभी में किसी वालक से विवाद 
करता हुं तो में सदैव सन्मार्ग पर होता हूं और मेरा विरोधी 
कुमार्ग पर ऐसा ही विचार णङ्गलस्थान पर ओर फांस के. 
सौ उषं के युद्ध के मध्य एक सकोच वृद्धा खरो ने प्रकट किया । 
चइ अपनी जाति की विजय फे लिये प्रार्थना कर रही थी । 
किसी पुरुष ने कहा परमात्मा ऐसी प्राथनाए नहीं झुनता 
क्योंकि तुम्हारी नाइ फ्रांस की खयां भी ग्राथंनाए करती 
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होगी । उसपर वह झर बोल उठी फौस्च जैसी निरर्थक भाषा 
परमात्मा कैसे समभ्ाता होगा ? यद्यप इत्येक हरि अपनी 
नातक स्पएता मे संसार की भाई का मिथ्या हेल उपस्थित 
करती है परन्तु उनके लिये संघार की भलाई का बह पक्ष 
रोक प्रतीत होता है जिस में उनका अपना लाभ शोता हो । 
सथा यह कहना कि रूछ का राज्य अच्छा नहीं बडी ही 
अस्पष्ट बात है क्योकि यंत्र ज विशेष प्रकार का राज्य सस्य 
मे अच्छा विचार करते हैं । जर्मन और प्रकार के राज्य को 
अच्छा विचार करते हैं । रूसे के लोग एक विशेष: रूप को 
अच्छा कहते हैं । रूस में भी रुपया वाले लोगों और निर्धन 
पुरुष के पक्ष सवंथा विभिन्न हैं | सविष्य मानव जाति केः. 
लिये अच्छा राज्य क्या है ? एक और ही पत्ञ हे | मिलने 
अपना पुस्तक यत्रनमेंरड रैप्रेजैन्टेटिव ( (0४०४ १०९, t 
Re ER ४३४४९ ) में शार्यातं का वण करते इप 
लिखा है कि एक जाति का दूसरी जाति पर उसके लोगों 
को भलाई के लिये शालत करना असम्पव है क्यों कि ८ पेक 
जाति जातीयतामें बिना अपने लाभ के कुछ और देख नहीं 
सकत । यद! उसका छमिमःय ऐसा कहने का और था 
यह कि आयावत का शासन घति निधि सभा(Pariamen i): 
के हाथ मे नहोना चाहिये प्रत्युत कम्रनी के हाथ में, और मिञ 
कस्पनी का सेवक इण्डिया आफिस में कामकरता था । 
__ १७8-हरिवपकी जातियों की नीति चिरकाल पयच्त 
हरिवषं में शक्ति प्रांत करने को थी । इस कारण से उनके 
परस्पर खं्राम हुए । वर्तमान काल में उनकी नीत संसार 
क दूसरे देशों पर अपना गौरव स्थित रखने और धन 
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| ' गाताअसुतल 

उपान करदे की ह इ we 
के | ५ त | हे र डस्य रे गौ शी कि 


हि ~ = ~स से कारण उनका परस्पर द्वष समस्त थडी 
का वास्तविक कारण हुआ है । उनकी देश भक्ति की सैह 
से अन्य-जातियों से द्वोष काम करता है। आधश्ुनिक ke 
कया था ? जितनी धन सम्पत्ति निर्धन पश्वाई जातियों के 
रक्त स एकथित की गई थी उसके गोले और तोपे दना 
गई जिन्होँ ने एकत्रित. करने बालों की सन्तानो को न 
कर का काम किया । महाभारत का युद्ध भी निस्लन्देड्‌ 
इसी प्रकार क रने वाला था न 
ne‘ | ST के बह | र भेद ककल इतना 
बड़ा भारी भेद है इस युद्ध का 
अधार न तो बल की इच्छा पर था और न दूसरों के द्वो 
¬ ' इख युदघका आरम्म उन लोगोकी ओर से हुआ जिन्हे 
उनके सब शा शिकार दबाकर देश निकाला दिया याथा ।उन 
को जीवन व्यतीत करने के लिये मी कोई स्थान देनाठीक न 
समझा जाता था । दुर्योधन करता और अन्यायकी खाक्षात्‌ 
प्रतिम थी जिसे नाश करना क्षत्रिय धर्मका अङ था । इसी 
लिये उस युद्धको धमे कहकर क्ृष्णने आर्जुन को उत्तेजित 
करना आवश्यक समभा | अध्यायदो का ३७ वां, चार का 
४२ वां और अउारह का ५७ वां श्लोक पकट करते हैं । 
' युद्ध को संसार में समाप्त करदेने के लिए जातिया के 
सगड्न([.९३०८९) आदि बनाए जाते हैं | महाभारत में यह्‌ 
विचार मरकर किया है कि इस घकार के यद्ध को रोकने | 
की विधि यह है कि प्रत्येक विवादास्पद के विषय में नियम 
बनाने का निर्णय चार सन्यासियों की सभा द्वारा ह। | उस 
म एक सन्यासी इस देश का। दूसरा विरुद्ध देश का, 
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तीसरा पक्षपात रहित देशका ओर चौथा बसमें रहने वाला 
हो । संसारमें युद्धकी समाति केचलइस रूपमे ही सकती है 
अव मङ्ुष्य मात्र को भलाई को आदश स्वीकार करक पर- 
स्पर व्यवहार सम्बन्धी नियमों की नींव धर्मपर रखी जाए । 
१८०-यदि माडुषी, सांप्रदायिक और जातीय धर्मो को 
` एक स्थान में करके परीक्षा लोजाए तो इन तीनों की तैह 
के अन्दर एक पारस्परिक सिद धान्त काम करता दिखाई 
~ 
देता है। वह सिद्धान्त दसरो की भलाई हे। इसे गीता 
के अध्याय पांच के २५ शलोको में “सच भ_तहिते” अर्थात्‌ 
“सब प्राणियों के हिते लिये” का नाम दिया है | इसधर्म 
कावताने चाला वह पुरुष हो सकता है जो कि सब प्रणियाँ 
को समहदष्टि से देखता हो | 
अध्याय १६ का २६ शलोक भी यही कहता हे कि “पूण 
ज्ञानी सबको अपने अन्दर और अपनी आत्मा को सर्च 
ग्राणियाँ के अन्दर देखता है |” ज्ञानी अपनी आत्मा को 
इतना फेलांता है कि बद अपने से बढ़कर कुल में, कुल से 
आगे सम्पदायक में, सम्प्रदायक से आगे जाति में, जाति 
से आगे मनुष्य में, ओर मनुष्य से आगे प्राणी मात्र में 
अपनी आत्मा को झंगीकार करता है | उसके लिये स्वार्थ 
तथा परमाथ दोनों एक हो जाते हैं। 
अध्याय पांच के १८ वे श्लोक मेंबतायाहे कि “शानी, 
आाह्ाण,शाहद,गज गदभ ओर कुत्तेको समदश्टिसे देखता है? । 
आयं धर्मे में संन्यासी सबसे उच्च पुरुष समझा जाता हे 
जिसका बत यह होताहे कि उल्का कोई देश नहीं । उसकी 
कोई जाति नहीं । सब पुरुष कया प्रत्येक प्राणी उसका बन्दुटे 
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न्याय के साथ प्रेस, अन्याय के साथ युद्ध है। 
१८१-भगवदूगीता धर्म का मार्ग बताने का ज्ञान शास्त्र 

है । चौथे अध्याय का प्रसिद्ध श्लोक है जिस में कहा हे कि 
“जब घर्म की ग्लानि होती हे में साथु पुरुषों की रक्षा तथा 
दुष्टों के नाश को दूर करने के लिये संसार में आता हूँ ।” 
मानव खुष्टि में बहुत अवसर हैं जब कि मद्दात्माओं ने 
केवल प्रेम और भक्ति का प्रचार करके संसार को उठाना 
चाहा है। बद्धने, मसीह ने, नानक ने ऐसा किया। संसार 
में और समय हुए हैं जब कि अधर्म अथवा अवधिकार 
को दूर करनेके लिये उसके विपरीत युटूध करना पड़ा है। 
कृष्ण ने, मुहम्मद ने, गुरुगोविन्द ने यह मार्ग लिया । दोनो 
मार्ग एक ही हैं । उन का धारण करना परिस्थितियों पर 
होता है । घर्म के साथ प्रेम, अधर्म के साथ युद्ध एक 

: ही बांत है | उन की क्रिया विधि में बड़ा अन्तर दिखाई 
देता है | परन्तु जैसे माता बालक के साथ प्रेम करती 

है । उस से क्रीड़ा करती हे, हंसती है। जब भेडिया आ 

` जाता है अपने जीवन की चिता न करती हुई छुरिका 
` लेकर उस पर कूद पडती है । कों के रूप में भेद होआता 

हे । माता के प्रेम में तो कोई भेद नहीं । वह तो एक रस ही. 

रहता है। 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


s_NWW.ARYAMAN FR कम | | 


गीता-ज्ञान का समय, अजन की व्याकुलता 


१८२नगीता के रहस्य बताने का समय वडा चित्र 
विचित्र है । दोनों पद्ध युद्ध के लिये एकजित हो गए हैं । 
कष्ण के हस्त में श्न नहीं है बह तो केबल यदूघ की 
आत्मा है । रथका सारथिही होना अर्जन का शुसचिन्तक 
होना है। अजन ने कहा रथ को दोनो सेनाओं के मध्य में 
ले चल! । अञ्न ने वहां जा कर दोनो ओर हटि डाली! 
उसे अपने दृदध, सम्बन्धी और आचार्य दिखाई गड्े। 
वह उन सब के मारे जाने के विचार से व्याकुल हुआ । 
उस के वेत्र में अश्च भर आए | उस ने हाथ से घुष 
बाण रख दिया | उस को विचार हुआ कि यह यदध हम 
सोभ के वश में आ कर करते हैं| उस ने कृष्ण से कह!, 
“इस से तो भिन्षा मांग कर भोजन कर लेना शच्छा है 5 
अजेन आपना सब अधिकार त्यागने पर उद्यत हो गया । 
उसे अपमान की भी चिन्ता न रही | वह समभा कि त्याग 
ही सब से बड़ा धम है। 
अंज न तो अपने सम्बन्धियों तथा आयायों क लिये 
सब कुछ त्यागना चाहता था। न केवल राज को व्यागाना 
रन्तु भिक्षा सांग कर उद्रपूर्ति करना उस को स्वीकार 
या। घह कहने लग कि “यह अज्ञानी राज़ के खोसे. 
फसे है। हम शानी होकर यदि उन्हें मारग तो हम बड़ा. 
पाप होगा |” रूष्ण ने देख लिया कि इस सव आक्षेपा की. 
तेइ में सीरुता काम करती है 


है । उस ने कदा यह कया 
पुरुषों की बातें है, यह आयों के योग्य नहीं । कूठा त्याग 
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उख से फिल्म ही त्याग कयो न हो शशुदध है। 
हंसारे सामने सी पुरुष विद्यमान हैं जो कि व्याग में 
खच से बढ़ कर हैं! उन के त्याग का उदाहरण मिलना 
भी कठिन है । परम्तु कया त्याग सर्वोत्तम घम है ? कृष्ण 
ने गीता से कहा है कि यह व्याग झूठा है, यह त्याग का- 
तयं से उत्पन्न होता है | सृत्ठु का भय अपना हो थवा 
दूसरों का, मनुष्य को भीरु बना देता है। यह प्याग जिसे 
वह्‌ उत्तम समझने लगता है बस्तुतः घर्म का त्याग होता 
हैं इस लिये अध्याय दो के १8 श्लोक में झन को स्पष्ट 
बताया गयः है “इस की चिन्ता मत कर, न यह आत्मा 
मरता हैन किसी को सारता है। यदि तुम ने ज्ञान प्राप्त 
कर लिंयातो तुम मरने,मारनेक पापसे परे चले गए हो ।” | 


TTT कामवा+पा ध्मभयारत 


विजय ओर साक्ष्य । 
१८३-मेज्ञनी ने एक स्थल पर कहा है कि “जो मञुष्य 
धर्म के लिये जीवन देने पर उद्यत होता है। विजय ओर 
य के देवदत उस की रक्ता ओर हित के लिये विद्यः 
मान रहतेहें । ” धम युदूघ में प्रथम तो विजय प्रा होती 
है। यदि बिजय न हो तो साक्ष्य का देवदत अपने पच्च 
फ लाए उख की आत्मा को आकाश में ले जाता है। गीता 
के अध्याय दो के ३७ ब श्लोक मे ठीक यही विचार घकर 
किया है। “यदि तुम जीत जाओगे तो राज भोग करोगे 
, यदि मारे जाओगे- तो स्वर्ग मिलेगा, अतणघ अजेन घम 
युद्ध करने पर उद्यत हो जाओ ।” | 
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महाभारत में जब कुन्तो कृष्ण के हाथ अपने पुत्र 
युधिष्ठिर को सन्देशा भेजती है तो|डस में पक स्ती विदुला 
काँ अत्यन्त सुन्दर दृष्टान्त देती है। विदुला क पुत्र से 
शुत्रुओं ने राज हर लिया है ओर वह स्वयं पचत में जा 
छुपा | वह अपने पुत्र को कहती है “ तुम किस फे वीर्य्य. 
से हो, न अपने पिता के, न माता के। तुम्हारे अन्दर न कोप 
है न ताप । तुस्दे पुरुषों में कौन गिनेगा लुम तो नपुंसक 
हो जो रणभ,मि से दौड़ आए दो । क्षत्रियो का पुत्र सिंह 
की नाई बन में निर्भय फिरता है। उठ, भय त्यांग कर 
अपमान का जीवन घृणित हे। जिस में उत्साह नहीं, 
पुरुष ही नहीं | लज्जा नहीं, चह निलंज न पुरुष हे न स्त्री 
है।इस से न मित्रों को सद्दायता मिलेगी, न प्रजा को 
सुख मिलेगा | न पिता का नाम जीवित होगा न माता का 
हृदय उरडा होगा |” बालक बोला माता तुम को कया 
खुल मिलेगा यदि ` तुम्दारा पुत्र मारा जायेगा ।” माता 
ने उत्तर दिया “मरना जीना तो प्रतिदिन लगा रहता : 
है । उसको कौन रोक सकता है। जो रणभूमि में मरता 
है स्वर पाता है।” उसको उत्साह देने के लिये उपदेश 
द्या है कि तुम इन २ विधियां से अपनी शक्ति को चाओ 
और पुनः अपना राज्य लेने का यत्न करो । यदि कुछ नहीं 
कर सकते हो.तो वह कहती है। “सन्सार में समय आते 
हैं अव कि एक बार भस्मीभ,त होकर चमत्कार दिखलाना 
चिरकाल पर्यन्त झुए्गते हुये धूम उत्पन्न करने से कई शुणा 
उत्तम होता. है | `. 
यूत राने ऋषि सस्त सञ्जातसे पूछा दि मृत्यु की क्या 
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सत्ता है? ऋषि ने उत्तर दिया,कि झत्यु है भी और नहीं 
भ, यह देखने वालों के नेआं पर निर्भर है । मे त्यु केवल 
अक्षान का परिणाम है । ज्ञानी के लिए म त्यु कोई खत्ता 
नहीं रख ती । अशान के कारण कामना उत्पन्न होती है । 
उससे चिसोद्वेय और कोप दोला है। जो मञुष्य को मृत्य 
के पञ्जे म फ खाते हैं। जिसकी कामना नहीं उसेम त्य का 
भय नहीं । FE 
मृत्यु और उत्पत्ति केवल परिवर्तन का नाम है। यदि 
मृत्यु न होगी परिवर्तन का नियम वन्द्‌ हो जाने से उत्पत्ति 
भौ न होगी । FE 


| ठे ¢ 
कर्तव्य का ज्ञान देश, काल पर निर्भर है । 
_ १८४-कतव्य का शान अवस्थाओं के भली प्रकार सम- 
झने से होता है है देश, काल तथा कारण का जानना अव- 
स्थांओं का अनना है। स्वदेश और जाति की अवस्था 
आनन के लिये हमे थोड़ा पीछे जाना आवश्यक है। जो 
लोग इस देश मे रहने हैं उनको आय रहा गया है । जाति क्‍ 
का नाम तो आर्यं है। इखी जाति से इरानी और हरि. 
वर्षीय जातियां सम्बन्ध रखतो हैं । यह लोग अपने आपको 
आय्य ही कहा करते थे। परन्तु जब इराजियों को इन से 
पृथक हुए कास ब्यतीत हो गया तो फिर इन्ही ने आपनी 
पृथक उन्नति करके इस देश में आने का विचार किया | 
अटक नदी पर उन्ही ने इसका नाम निकाला जो कि सं- 
सक्वत भाषा मे /सिन्घु! बताया गया । पारखी लोग 'सः के. 
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शब्द को ह' से परिवर्तित कर देते है उनी ने “सिन्य” 

को "हिन्द वमा कर नदी को ओर लोगों को उस नाम से 
बुलाना आरश्य किया | इसके उपरान्त यनानी लोण इस 
देश में आये । उन्हा ने पारसियो से सुनकर 'ह! का शाब्द 

बोलकरकेवल इज्ठु? नाम स बलाया जिससे “इन्द” ' 
था इसिडियए चने । यनान से इटली आर वहां से हर्विष 
इस ब्रकार से "हिन्द?! देशी पुरग 

द छार से इस देश आर जाति के लिये प्रयोग किये जाने 
लगा] य्षवराज्य के समय में हिन्द के अथं प्रहृत्या चर 

समझे जाने खगे | यद्यपि शदाव्दियां पूच चीनियो ने लिखा 
थर दि यह शब्द 'इन्ठ है जिसके अर्थ चन्द्रमा हैं। असे 
चन्त खव तारा को सात करके ब्राह्मण को प्रकाशित क 
दता हे ऐसे ही इस देश के प्रकाश ने खंसार को प्रकाशित 
किया है 
१०५ -अार्यं अति की जितदी शाखे संखरर में विस्टूत 
हुई है उनमे केबल आयों ने अपनी जाति को सभ्यता को 
बास्तविक स्वरूप में स्थित रखने को चेष्टा को है । हरिवर्ष 

. की आये शाखं यहूदी विचारों के अन्दर निगीर्ण हो गइ । 

परिया को आय शाखो ने इस्लाम द्वारा छारब सभ्यता को 
धारणा किया । आर्ययो मे अपनी सभ्यता वा अस्तित्व को 
स्थित रखने के लिये बड़ा त्याग किया | जिस प्रकार आज 
कल ह्रिवर्षीय जाति के लोग. बाहिर हमारी सभ्यता को 

. उलटना चाहते हैं, इसी प्रकार एक काल था कि यवनां ने 
ऐसा करने का यत्व किया और वे यहां स्थित हो जाने 

के सो विदेशो जाति समकी जातो थी जैसी आज कल 


, कि 

का 

है 
* ८ 
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हरिवर्षाय जातिर्वा समझी जाती हैं। जैसा उस काल में 
अपना सभ्यता तथा घस की शक्का केलिए राजपूत, मराठों 
ग्र पडज्ाप के सिको ने काम किया ऐसा ही इस काल 
म॑ इंसायत से अपनी सच्या की रक्षा के लिये लोगों का 
उहल ग कटरे फियाओं में प्रकडा हुआ । सदरास में थ्यासोफो 
बंगाल में स्वामी विवेकानन्द विशन, महाराए में स्वदेशी 
सथुक्त धान्त में गोरछ्ण्ी एक की विचचार का परिणाम : 
हूँ । इन सब से बढ़कर जिस क्रिया ने अपना प्रभाव उत्पन्न 
अक्िया बह स्कसी दयानन्द को धायेसमाऊ है | प्रश्न होता 
कि स्वामी दयानन्द का वा ध्तविक प्रयोजन क्या था? 
कया बह मिशन स्वामी जी की पुस्तकों में है? क्या वह 
मिशन समाज के सिद्धान्तो में है। स्यामो जी ने अपनी 
स्ति में परिवतन किया । खिद्धास्वो को भी कई बार 
सदला और जीबिस रहते ता कदाद्वित्‌ फिर बदल देले | 
परन्तु एक चर्तु अटल स्वामी दयानस्द के ख्रिस्त से आरस्म 
शे छन्त पर्यन्त बिना परिचर्सन के रही वह स्वामी के 
आत्मा में आय सभ्यता का निःसीम प्रेम थाः यदी एक 
भाव स्वामी दयानन्द के जोचन और मत्य का आदश थान 
यह वहा भाव हे जो राजा की कन्या रातो हुई प्रकट करतो 
'थी । क्या करू ? कहां जाऊं ? वेदौ की रक्षा कौन करेगा ! 
इस के लिये स्वामी जी ने अपनी प्रिया, बल और जीवन 
वलिदान किया | इसी उद्देश को सम्मुख रख कर आयये- 
अराज स्थापित हुई । आयंसमाज का मिशन पाक पेसे 
ब्राह्मण उत्परन करना है जा चंदिक घम को रहा कर । 
केचल विद्या, देने चाली सुंस्थाय ज्राह्ण उत्पन्न नहीं 
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कर सकतीं | यदि अ'य्येसमाज में जीवन थडो तो प्रत्येक 
स्थान से ऐसे पुरुष निकाल सकता है जिन का बाह्मण 
्जीवन होगः। | 


उन्नति वा अवनति आदश पर निर्भर है । 
१८६-हम लोग प्रायः तोतो के सहश कई वाक्यो का 
झरठस्थ किये हुये हैं। बहुत बार यह सुना जाता है कि 
आज कल संसार उन्नति कर रहा है । क्‍या तुस फिर पुराने 
काल को लौटा लाना चाहते हो ? अभी लो हरिवर्भ की 
उन्नति ही हमारा आदश बनी रही थी । यद्ध ने बताया है 
कि यह सब उन्नति किधर को जा रहीहै! इसका रुखे समस्त 
जातियामं एकटी था कि किस प्रकार चह एसे साधन उत्पन्न 
कर जिससे अब्य जातियों को सुगमता से नए कर खक । 
सिद्धान्त और है संसार मे ज्ञातियां उत्पन्न होती हैं, बढ़ती 
है ओर गिरती हैं। उन्नति वा अवनति आदश की ओर वा 
उससे परे जाने का नाम है। | एक आदर्श को सामने रखे 
हुये जिसे हम उन्नति कहते हैं दूसरे आदश के सामने आने 
से वह मार्ग अवनति का हो जाता है। हमारे लिये प्रश्न 
यह हे कि विक्रमादित्य का काल हमारा आदा हे वा नहीं ?. 
कया विक्रमादित्य के काल की सभ्यता को लोटा लाना 
हमारे लिये अघनति है वा उन्नति ? शास्त्र में कहा है धर्म 
मारा हुआ मार देता हे । धर्म रक्षित किया हुआ बचा लेतर 
है। धर्म की रक्ता ही ऊातीय-जीवन की रथ्या है। शौपन- 
हार्दैर किलौस्फर ने उपनिषदो के पारसी ऋजुवादों को पढ़ा 
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ओर निर्णय दिया कि “एेखे लोगों को हमारे मिशनरी क्या 
लिखायगे | सांनव-जाति का आरस्मिक सभ्यता को गैज्ञीलो 
के बूत्तान्त और कथाये मिटा नहीं सकतीं । परन्तु मेरा 
विश्वास है कि इसकी एक तरंग फिर हरिवर्ष मे फे लेगी 


र्‌ः TERT च रऽ | 


eM, NM, 
Cs बारबन ह ह ¢ क ¢ sl के 


` अर्म और पौलेटिक्स।... 

_ १८७-चिरकाल की धार्मिक शिक्षा ने हमारे स्वभावो में 
एक विदोफ रुचि उत्पन्त कर दो है । धार्मिक बातो केलिये 
हमारी दिन राजि व्यय हो आती है। जू ही कोई संसारिक 

चा पोलीटिकल चात का बणंन हुआ हमारा नित्त उन से 
घ्रुणा करचे लगा । ध्यान देने से प्रतीत होगा कि पौलेटिक्स . 
धर्म का अंग है । कोई धर्म पोलेटिक्स से शून्य नहीँ । जहां 
पर धर्म सत्यु के पश्चात्‌ अश्ञेय बातो की ओर हमारा 
ध्यान संयता है वहां पौलेटिक्स जीवन में समस्त संखा- 
रिक बातों को हमारे सामने रखती है। सत्य यू है कि यह 
जीतन अच्छा होने से ही मृत्यु के पश्चात्‌ को जीवन अच्छा 
होने की आशा हो सकती हैँ । जाति को आयक, सामा- 
ज्ञिक, विज्ञानिक तथा शारीरिक उन्नतिको बात सब पोली 
टिकल हैं! आय्यों को अधोगति का स द से बड़ा चिम्ह 
ही यही हे कि इनफे अन्दर साधारण पुरुषों ने पोलीटिकल . 
बातों में संग लेचा छोड़ दिया था । सुखसलानी आक्रमणों" 
के समय में कोई नीच से नीच मञुष्य उठा और उसने एक _ 
समूह अपने गिदूँ एकत्रित करके . अपना अधिकार उमा 
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लिया । लोग उसे शासन में ही पलज हाय 


जे 


! 
यदि प्रातःकाल उठकर स्नान करता चर्म हे तो देश के 
अन्दर स्वास्थ्य विद्या के नियम घ्रचाजिल करना पिन हो 
प्लेग विशचिका, रोग दर होकर लाखों जीवन यच सपा धर 
नहीं । यदि छोरी न करना धर्म है तोदेश से निनदा छोर 
भख दर करने के लिये कल कोशल को उन्मत कश्मा येस 
धर्म नहीं है? भ. ख को सब पापों का झूस कहा गया है! 

चिद्या एक नदी के तरंग दो खडश है । उदा डित 
करके प्रसन्न कर सकता है | हमारे नगरों का नाश भी कर 
सकता है | उसकी प्रणाली को ठीक रखना कैसे धर्म नहीं ? , 
भांषा हमारे धर्म की रक्षा करने वाली हैँ । अपनी सन्तान 
की शिक्षा अपनी भाषा में कराना और शान के डक्तम पुस्तक 
उसमें प्रचल्षित करना केसे धर्म नहीं । , | 


Fh 


ha FR कः स्च 
पोलेटिक्स का पक घोर विशेष पच 
८८-पोखेटिकस का एक घौर पच्च है जो कि सय और 


कष्ट के समय में एमुछ£ के साथ यताचके सम्बन्ध भे महा- 
भारत में दिखलाया गया है । आधनिक काल ही. समस्तः 
पोलेटिक्स का यह एक बीज मन्त्र है जो कि एक इष्टान्त 
देकर स्पष्ट किया गर्या हे । 
' एक आखेटक फन्दा लगाकर पकी फसाया करता 
था । उसमे एक जांगली बिएली फ स गई! एक सूथफ वहां 
रहा करता था । वह बादिर निकला और व्याध ने जो 
म्सस का खन्ड वहां डाला था कुतरने जगा । इतने में नकुल. 
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ने उसको ताड लिया और समीप ही खड़ी होगया । उसी 
समय ऊपर देखने पर पृषक की दृष्टि एक और शान्त उल्ल 
पर पड़ी जो कि व॒छ् पर बेठा था । शषक डर गया किसी 
झोर जा न सकता था। दो शुत्र उसकी ताक में थे | तीसरा 
शत्र बिल्ली कए से फली थी। सूचक ने सोखा फि 


I 


समय नीति से काम लेकर शब॒ुआओंसे ब यना बड़ी दृरदर्शिता 
का काम है। बद्‌ विरली के पास गया अर कहा कि में 
इस समय तेरी खहायता कर सकता हैं यदि तू घुसे हानि 
चाण । विदली जीवन के भय में फ खौ हुई थी । इम्स 
उपशय पर बड़ा प्रसन्न हुई । उसकी फशन्खा करने जगी 
और कहा कि जो कुछ तू कहेगा में करूंगी । दोनों में मित्रता 
हो गई । मूषक चिल्खी के निकट चला गया। डह्लू और 
नकुल दनो विस्मित हो गये । परन्तु उनका अब साह 
नथाकि सूषक को बिइली से हरले | दोनों विषश हो कर 
चले गये । सूषक ने शनैः २ अपने दांतों से फन्दे को काटना 
आरम्भ किया । उसका भाच यह था कि बह प्रातःकाल 
होते तक काय्यं को प्रचलित रखे जबकि बह व्याध आजाए। 
पातःकाल होमे लगा | व्याच इष्टिगाचर हुआ । विज्ञो 
रुदन करने लगो भाई शांघ्रता करो । अब तो वह ऋता 
है | सूषक बोला, व्याकुल मत हो, में कर रहा हूं । चिल्ली 
ने पर्योत्त कहा परन्तु वह शनेः २ ही करता रहा । थलूट्टी 
सी गाणठ शोष रह गई । जव ब्याध शिर पर आया तो 
मूषक ने वह भी काट दी । बिहली को अपन जीषन का 
भय था। भट वहां से दौड़ गई आर सूषक भी आनन्द 
से अपने जल में प्रविष्ट हो गया । बिल्ली बच तो. गई 
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परन्ठु उस भूख लगी थी । बह सूषक के बिल के पास गई 
और कहने लगी भाई मूषक ! तुमने सेरे जोवन की रत्ता 
को हैं ठुम एक बार वाहिर निकलो ताकि मैं तुम्हारे साथ 
शेम करू। सूचक बोलता है तुम भेरी शत्रु हो । उल समय 
तुम्हारा पयाजन था, मेरा सी स्वार्थ था । हमारी मित्र ता 
हा गई अब तुम्दारा मेरे साथ क्या पयोजनहै । तुम बाहिर 
से प्रम की बात करो, में सुन ले गा . परन्तु वाहिर न आ- 
ऊगा | दोनों के इस आधार पर पश्नोत्तर हैं जोकि आत्य- 
न्त मचोरञ्जक ओर शिक्षा दायक हैं । 


ग के [आकार कक, है दि TS 
श्त के गिराने की विधियां । 
१८९-वलवान शन्न॒ निर्वल शत्रु को किस पकार से 
क्‍ भिराने झा चा करते हं। महाभारत में इल का वर्णन 
अजुन के सस्बभ्थ में पाया जाता हे । जव पाणडव द्रौपदी 
को साथ लिये बन को जा रहे थे तो व्यास जी उन से जा 
करः मिले | युध्रिष्ठर को एथक्‌ लेजा कर उपदेश देना 
आरम्भ किया। कहा, कि तुम लोगों को अपने झ भिकार 
लौटा लेने के लिये अपने आप को उद्यत करना चहिये । 
तुम क्षत्रिय हो केबल बनमें रहने से कोई सफलता को आशा 
नहीं ठुम को शख विद्या में पूर्ण अभ्याल करना चाहिये ताकि 
तुम अपने उह्ढ शर्म सफलहो सको | अजनको एक विद्येपस्थान 
बन में रह कर शख्रविद्या में अभ्यास के लिये भेजा गया । 
उधर दुर्योधन को इस उपाय का पता लग गया । उस से 
अजुन को उस .से हटाने के लिये कई साधन धारण किये i 
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जाहला सावन तो उपद्श था । दुर्याधन के अङुष्य ब्राह्मण 
का भेष बना कर असेन के पास पहुंचे | उसे समझाने 
लगे कि तुम इस पवित्र बनमें शंका अभ्यास क्यो करते 
दे? ? यहां के पक्षी बिदोंय शौर सरल हैं, उन को भय- 
सीत करने से क्या लाभ ? तुम बनवाली हो, यहां ऋषियों 
का जीवन व्यतीत करो । शझयों की यहां कया अवश्यकता 
है! तुम मोक्ष की इच्छा करो । अर्जन से उत्तर दिया “न 
मुझे मोक्ष की इच्छा है न मोग की । मैं सुख चाहता इं न 
घन में अपने भाई बन में छोड़ आया हूं और अपने शत 
खे बर लेने की तय्यारी करता हूं! सेरा धर्म तो पक 
यहां हैं|” उन्ह निराश होकर खीर आना पड़ा। दसर! 
साचिन अजन को भयभीत करने का यह था । उस के रहने 
की शुहा में पेसे खिखाये छुप बन प्राणी भेजे गए जो ञ्से 
आ कर मार डाले । आजून न उनका बाणो से बच कर 
दियां। तीसरा खाधन छुन्दर खी भेज कर उसे मि राने का 
था वेश्या ने जाकर बड़े प्रलोभन दिये । ®.जेन सच्चा 
तपस्वो था। बह कहने लगा कि में यह तप कर रहा हू । 
श्री मुझे माता ही दीखली' है। इन सब भोगो से बचते 
इए अजुन ने अपने तप में पूर्ण सिद्धी प्राप्त की । राजनैतिक. 
सलार म सदा से ही लोम, भय तथा खरी प्रलोभन शङ्के 
गिराने के लिये प्रयोग किये गए हैं। पो लीरिकल केरेकुर 
( आचार ) घही रखता है जो फि उन से बचने का सहास 
रखता हो । इन मलोभनों के अन्दर फस कर भजुष्य 
,जाति विद्रोह करता है, किम्तु यह भी स्मरण रखना चा- 
हिये कि प्रत्येक राजनेतिक कार्य में पर्या वृद्धि अथवा 
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ङ्गा ॒ 
१६०-आहुल राज्य सारवर्ष में है | शाल आति का 
निश्चय आरयादवते में भला करने का था या नहीं? परन्न 
इस में कुछ सन्देह नहीं कि आङ्ग जाति सारतवर्ण 
का बहन कल्याण हुआ है। दो पाषाण सिलते हैँ उस से 
रगड़ उत्पन्न होतो है। उन की एक दूसरे पर किया से» 
अग्नि उत्पन्न होती है। दी प्रकार की समाऊा के मेल से 
उन की एक दसरे पर क्रिया होती है इस से कई नई शु- 
क्तियां उत्पन्न होती हैं। इसी क्रिया को “क्रिया ओर प्रति 
क्रिया” का नियम कहा जाला हे। आयादत की रीए्ा पर 
का यदि कोई वास्तविक कारण है तो वह यह है कि यहाँ 
की समाज चिरकाल पयन्त उल्ल एयान्त की अवचस्या में 
रही कि इस का संसार के साथ काई सम्बन्ध ही न रहा । 
इस में स्वस्थ रगड़ न हाने से जवन के चिन्ह हीन रहे 
थे । बद्धमत ने थोड़ी रगड़ उत्पन्न की जिस का फल त्याग 
के चिन्ह अर्थात्‌ सदद्धों प्रकार के सांध अभी तक देश में 
पाए जाते है । जब इस्लाए की तरंग आरम्भ हुई तो पश्ि 
मोत्तर की ओर से एक नई करिया समाज पर हुई । इस 
क्रिया का एक राजनेतिक पक्ष यह था कि लूट मार फीनीय 
पर असंख्य माजुषो राज्य देश में स्थापित हो गए | जफर 
खां जैसे कितने ही मजुष्य उठे जिन्हों मे अपने राज्य स्था- 
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पित कर लिये! लोग राजनेतिक की दृष्टि से देल भ स 
की ऱ्याइ थे। सिस के हाथ में लाठी होती' थी उसके आगे 
चल पड़ले थे जिस का प्रभाव यह हुआ बि आयी के 
अन्दर ऐसे मनुष्य उत्पन्न हुए जिम्ह ने इस विधि का पूरा 
अनुकरण किया छार कई आय शासन स्थापित छएण । 
सराठे, आर आर सिझ्स उस के उदाहरण हं। जिम क 
बच्चा हुई रयासत अथां सा पाई जाती है । जत्र जां राज्यं 
की नींच आ्ायादत सं उन के स्वजाति प्रेम भावपर हैँ। 
उन्ह ने अपनी वद्धि ओर देश अक्ति के बल पर अपना 
राज्य स्थापित किया है| इस लिये अंग्रेजी राज्य क मोचे. 
आकर न केवल देश के सिश् २ प्रान्तो र समाजं में 
- एकता का विचार उत्पन्न हुआ है किन्त ्रथमदार राज 
तेतिक विद्या प्राप्त इई है कि. प्रत्येक समाअ का समासद्‌ 
मीच अववा उच्च विशेष नेतिक अधिकार रखता है । जो. 
यत्न सघूह रूप अथवा स्वकीय प्रयोजनों को सम्मुख रख 
कर स्वतंत्रता स्थापित या प्राप्त करने के लिये को गई ह 
वह अंग्र जी शासन के साथ टकड़ा कर दिख मिश्च होगइ। 
अंग्र जी सम्वन्ध का अगाध प्रभाव आर्यावते में सान क 
राजतैतिक अधिकारो के आधार पर देश प्रेम की तरंग का 
चलना है जोकि जातीयता का नया झीवन है । यह जीवन 
घुक अग्नि के सरश है जिस में आयों के, उच्छ मीच क 
: शेष ओर आय, सिक्‍ख मुसलमानों के धार्मिक विभेद 
 भस्मीम त हो झायंशे ओर उन के स्थान पर माहछुषो रुच- 
तंत्रता और सामान्यता की झुगन्धित निकलबी आरस्म 
होगी । इस अग्नि में आर्यावर्त के शदाब्दियों के पाप ओर 
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- मल जलगे किग्तु इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये 
स्वस्वार्थं की आइइति करमा धर्म भी हैं । 

| | १७: 


‘iBT tE: tA 


कया अंग्रजी राज्य का भाव परवातत किया 


जा सकता हू १ 

आङ्ग जाति ने आर्यावर्त में शान्ति शौर माचच समा- 
नता उत्पन्न करके लोगों के हृदयो को जोत लिया । समय 
श्राया, लोगों ने देखा कि यद्यपि वे परस्पर एक दसरे के 
समान हैं किन्तु इसरों को अपक्षा उनके साथ बहुत नीच 
समभ कर वर्ताच होता है। इसरा यह कि शान्ति का प्रयो- 
जन लोगो को उन्नत करने का अभिप्राय नहीं किन्तु अंग्र जी 
राज्य को अशान्ति से दूर रख कर ्रायोबत से आर्थिक 
तया वाणिजिऊ साभ उठाना अ्रसिपाय है आङ्ग आति के 
अन्दर एक विजार बड़ा विशाल प्रतोत होता हँ कि भारत- 
दूष के ऊपर सदेव उनका विज्ञयपताका रहे । यदि लोगों 
के हृदय आङ्गल राज्य के साथ हो तो विज्ञयपताका का 
विचार मित्रता का रूप धारण कर लेता हैं, इृदय साथ न 
होने से दासस्व मे परिवार्तत हो जाता हूँ । भाष्म ने युधि- 
छिरसे कहा कि राज्य के ठर्गों से प्रजा का प्रेम सब से 
इढ ढुगे हैं| यह्‌ प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि क्या कोई 
ऐसा उपाय हैं जिससे ल्ागो के हृदय उसके साथ रह सके । 
इसकी केयल एक दी. विकित्सा हे चह यह है आइल-जाति 
के चित में यहां के लोगो के लिये न्यनातिन्यन इतना स- 
उ्मान और प्रेम हो जो कि मञुष्य को मजुष्य के लिये होना 
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आवश्यक है | मुझे तो यह प्रश्न आर्थिक लाभ वा देशं की. 
बढ़ाई का इतना प्रतीत नहीं होता जितना कि सानका । 
यदि अंग्र जो काः आर्यांचे को अपने खाथ रखकर संसार 
मे राजनेतिक महत्व बढ़ता रहे तो उसमें हमारे लिये कोडे 
दुः का स्थान नहीं | यदि उनके व्यापार को विशेष लास 
हो ता उसमे कुछ हानि नहीं। जैसा जातियों के अन्दर 
श्रेणियो में व्यापार आवश्यक है देखा ही भिन्न २ जातियों 
के मध्य पारंस्परिक् बाणिज्य सस्वन्धी ब्यवपार भी अआ्ाव- 
ब्यक है । झत्र जी जाति के अन्दर चनवालो श्रेणी विद्यमान, 
है जो निर्धन भ्रेणियोँ से लाभ उडाती है। यह नियम तो. 
संसार में प्रचलित रहेगा अच लो संसार काय निर्वाह स~ 
स्वनो समानता स्थापित नकी ज्ञायेगी हमारा दंश कवलं 
इतना ही हुँकि हमारा अस्तित्व संसार सेनष्टमहो | जातीय 
सभ्यता का नाश करना उस जाति को खंसार से मिदाना 
है। बडिश च और सभ्यता का बीज उन का अपना 
नहीं हे किन्तु इख में यहूदी आति की कथायं भरी हैं। 
` घाङूल जाति जाति वा कल में यह॒ुद्दी आति से नहीं मिलती 
किन्तु आये जाति से। आयं जाति को अ्राररास्मक सभ्यता 
को केवल आयो ने अब तक बजा रसादे । आइल जाति. 
का आर्य जाति होने से धर्म हे कि इस सभ्यता की रक्षा 
मे सहायता दे । 


भाषा का नाश जातीयता का नाश है । 
१६२-जहां २ पर अरब लोगों ने विजय प्राप्त की यहां के 
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उीताञ्द्ठत । [ २३८ 
RRS vs Nad 
लोगो को अपने साथ सम्पघद करने की नीति को दृष्टि में 
रख कर उन की सभ्यता को जिया कर अरबी खमभ्याता 
को स्थापित छिया । मिश्र, इसन इत्यादि देशो में एला 
फिया गया। मित्र रे अहां कि भाषा में बहुत भेद था 
भावा को मिटा कर अरबी साधा को प्रचलित किया गया, 
अर्ना बे देज्र्धिस हरन भें फेल्य सादा के स्थान में जमन 
को ऊादीय साचा चनाने की चदा की अःयरछ्यंड में 
आयरिश के स्थान आइड- सादा को पूर्ण विजय प्राप्त हुईं । 
हरिवर्षीय जातियों का असभ्य जातिया के अन्दर तो एसा" 
करना आवश्यक- घम मम रा ऐ। आकल स्थान हे 
छाराॉवतं में भो इसो नोति पर क्रिया करने को चेष्टा की 
है। आङ्ल भाषा को न्याय समाओं की और विद्या की 
आघा कह कर लोगं को पेडलोसाइईज करना अपने लिये 
लाभदायक समभा है | निस्सन्दे एक विधि इसरों को 
अपने साथ सम्बद्ध करने को यदी है फि इन के अन्दर 
झपनी सभ्यता के लिये प्रेम उत्पन्न किया जाए । परण्तु 
यह ठीक होता यदि आर्यो की संख्या थोड़ी होती। यद्यपि 
श्री सभ्यता पर मोहित होने वाली एक श्रेणि उत्पन्न 
होतो रहेगी किन्तु बह सदा समाज से पृथक होती आ- 
येद्यी | इख लिये दसरी विधि जो अँगल जाति आयों फ 
अपने खाय जोड़ने झां प्रयोग कर सकती है बह यह है कि 
वह छएनी आति के अन्दर यहां की सभ्यता के लिये प्रेम, 
और यहां की साषा और साहित्य को खीखने की लालसा" 
उत्पक्ष कर । साथ ही इस देश की भाषा ओर साहित्य को 
उन्नत करने के लिये त्याय सभायां तथा विश्वविद्यालयों 
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म३६ . गीवाअइखत के 
NAN NN 
मे साषा प्रदल्लित कर दे। यह शुगसता से कियां जा 
रकता है। जो अंग्रेज यहां राजकीय मोकरी में आय बे. 
यहां की साथा सथा साहित्य से सली प्रकार परिचित हा 
न को शिक्षा देने का उचित प्रबन्ध होना जाहिये। 
ध र किये प्रेम होगा और उख प्रेम से दे 
हमारे विसो का जीत सकेंगे । यहदी लोग रोसा वालो क 
बविजित थे | यवान सथा रोम्रा बालो ने उन से अपना मत 
स्वीकार किया और समश्त हरिवष की उायंजातियो को 
यट्टी अठ का अज्यायो बनाया । क्या हानि है यदि 
अंग्रेज अपने विजितो से आरस्मिक आये सस्यता को . 
अरण करके पुनः आयजञाति में इस का प्रचार कर। | 
कहते है कि एक पुरुष जा रहा था उखे पबंत के शिखर 
पर एक स ते दृष्टिगोचर हुआ । आगे बढ़ने पर उसने देखा 
कि वह एक मनुष्य था ! आगे चलते हुए जब एक दसरे 
से मिले तो विदित हुआ कि उसका अपना साई था। यद्यपि 
इरी अत्यन्त चिरकाल की हे परन्तु यदि इसी दूरी को हृदय 
में तेइ करक देखेंगे हरिवर्घीय आतियां अयखभ्यता को . 
ईसाई मत के सुझावले पर अपसा पायेगी । 


| 


आर्यो ओर यवनों के सम्बन्ध । 
१8३-इसी देशमे यवनोकी संख्याका विशेष भाग है| अथ 
समय के परियतंनों से यवनीय संख्या के हृदय में इस देश 
को स्वदेश समभ कर देशभक्ति उत्पन्त होगई हे। अब तक 
इनके अन्दर देश के प्रेम के स्थान में धामिक उत्साह हो 
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भीताश्य्ून । [ २४० 
॒ ig पु | 
काम करता था। यवन अरबी सभ्यता के प्रेमीथे इसलिये 
उस सभ्यता के साध इस्लाम का फलाना ही उनका मिशन 
रहा। देश के प्रेम ने एक दृढ़ भाव उत्पन्न कर दिया हे कि 
राअनंतिक दृष्टि से वे आयों के साथ एक जाति हैं शौर 
एक जाति होने पर उम्नति कर सकते हैं । इसके साथ ये 
अपने धासि अस्तित्व को स्थित रखना घाइते है अपनो 
सस्ता स्थित झार बढ़ रखले हुए वे आर्यो के साथ एक हो 
कर करने पर उद्यत हैं। जिसको अपनी सत्ता नहीं उखे 
दूसरों से एकता की क्या आवश्यकता, उसे उत्साह ऊौर- 
त्याग को क्या आवश्यकता ? इसरे के साथ भेल और 
त्याग इस लिये लाग करते हैँ कि थे अपनी भलाई उसमें 
देखते हूँ । 
हमार काचन म बहुत सा भाग इसार संसारिक सुख 
में व्यय हाता हैं । जाति के संसारिक सुख में प्रत्येक सभा- 
सद्‌ की भत्ताई पाई जातो है, अतः झादश्यक और <चित 
यहो है कि बिघादास्पद्‌ के निर्णय का कोई मार्ग निकाल 
कर हम परस्पर हू परसाव को दर करने फा थत्न कर | 
विवादास्पद बातों सै सबसे प्रथमतो मदपरिवर्तन है। मत- 
परिवततन की चिंगारी अकारण डालकर परस्पर द्रोप उ- 
त्पन्न करता निरथक है, परन्तयदि मतपरिवतेन की आंश्ा 
हि दानो मतो की प्रत्यक व्यक्ति को इसमें पूरी स्वतन्त्रता 
हे! इस प्रश्न को कभी आतोय रूप न दिया जाए | भाषा 
का तो मासमाध का भेद है क्योकि अार्थयाषपा और उद, 
वस्लुतःणफही भारतीय भाषाई। भेद कया लिपिका है । एक 
क स्थान में दोनों प्रकार के शक्षर परस्पर समभे जा सकते 
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स क वला, मराठी, गुज- 
राती का प्रचार है देसे पञ्जाव थे पञ्जाबी को वही स्थान 
देना याहिये। गोवच के विषय में दोनो दलो को दिखार 
से काम लेना चाहिये । यदि कोई ए टला किसो भतवाद्‌ 
के विश्वास से इहि उ्यश्यक समझ तो आयो के मन को 
एन देकर शुद्त रोति से झपनी रीति पूरी करल । दि 
कर मानसिक सायोको भड़काना बुरांटै | न्यनातिन्यून इसे. 
सर्वथा बंद कर देना चाहिये । यद्यपि देशका पारस्परिक 
सामाजिक लाभ तो इसी में है कि गो 
रच्ताकी जाये । | 


र गौ उन्नकी देशीय : . 
| और सामाजिक भज्ञाई का है। आर्य्य की प्रशसा. 
यह डीक की गई है कि जो गौ, बाह्मण की रक्षा करे । 
वाह्मण घेद्‌ का रक्षक है । राजनतिक इछि खे नपाली एक 
आये राज्य है जो कुछ २ स्वतंत्र है । घहां घम का थह झंग 
भिद्यमान है। उसको आधनिक काल के असुसलार लाना 
' शायसभ्यता की रक्षा की एक विधि है 


१३४-वेद्‌ आयो धर्म चिन्ह है, 
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अयौ को यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि उनको 
सभ्यता संसार से मिट गई तो उनकी सत्ता मिट गइ 
सभ्यता त्याग कर न जीना अच्छा है न मरना अच्छा हे 
धन संपत्ति की चिन्ता न कर के जीवन चचा लेना चाहिये, 

` किन्तु जीवन की चिन्ता न रख कर धर्म बचाना चाहिये ! 
धमं और मान एक ही हैं । 

इस जाति का मिशन एक ही रहा है .कि उसने सब 
तूफान शिर पर भेल कर संसार की सब से प्राचीन 
सभ्यता को वचाया जोकि अन्य किसी जाति से नहीं 
हुआ । दासत्व बुरा समभा जाता है ओर राजनेतिक स्व- 
तंत्रता की इतनी प्रशंसा की जाती है कि कहा जाता है 
इस के लिये हमें सब कुछ बलिदान कर देना चहिये । इस 
का कारण यह हे कि दासर्व मे जातियां अपनी सत्ता को 
खो देती है । अपनी सत्ता को खो देने से यदि स्वतंत्रता 
मित्र जाप तो घह स्वतंत्रता किसी काम की नहीं । देश के 
बर्तमान संग्राम में आयो को सब से बढ़ कर भश है | यह 
जाति इतनी पुरातन और बुद्धा हो जुकी है छि इस में न 

बहा हे न शक्ति हे । जीवन के थिन्ह हौ लुप्त प्रतीत होते हैं 
अन्धः प्न इतना है कि इस के झपने पु इस खे इतनी 
घृणा करते हैं कि वे इस फे माम के भषयभीव दोते हैं। 
कुछादस्था के अतिरिक्त लज्जा का भयानक रोग इसको 
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२४३ ] | क्‍ गौताअभृत । 
अन्दर से शुन्य कर रहा है | जिन जातियों को हम ने नील 
कह कर अछूत बना रखा है वे हमारे एाओं की ऋखला 
के खहश बन रहे हैं। केवल एक विचार मंजुष्य को मनुष्य 
बनाता है कि षह सब के समांन है और उसे सब अधिकार . 
प्राप्त हैं। धार्मिक तथा सामाजिक अन्याय के नीचे दबे 
हुए लोगों में उत्साह और घीरता उत्पन्न नहीं हो सकती । 
,जब हम आाङ्गल जाति से समानता तथा न्याय मांगते हैं. 
तो इस से पूर्व हमे समानता और न्याय अपने भाईयों को 
देना चाहिये नहीं तो समानता तथा न्याय कौ वार्तालाप 
छुल कपट में गिनी जायेगी। हमारी रीतियोँ में लज्जा भरी 
है । विवाह की रीति देखें। बालक और कम्था बैठी हैं! 
उन के लिये प्रतिज्ञा के चेद सन्त्र पुरोहित पढ़ देता है। 
उन्हें इन के अर्थ ही ज्ञात नहीं । यज्ञोपदीत संस्कार के स- 
अय आठ वष का बालक चमं पहिन कर दर्ड हाथ में. 
लिये बन में शुरु के पास विद्या अभ्यास के लिये जाता है. 
अर थोड़े क्षण के अन्दर सब विद्या संपूर्ण करके लौट 
आता है । मूर्तिपूजा में यदि कुछ सत्ता थी तो बह बड़ 
गई ओर केयल ढांचा सा रह गया । बदी सोम नाथ जिस 
के लिये शुद्ध गड्डा जल लाने के लिये खदरी पुरुष नौकर 
थे, जिस फे आगे पूजा के समय सहस्रो फन्‍्याएं प्रतिदिन 
या करती थीं घडि छश पर चिश्‍बास होदा 
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साख न होता तो महदाद के आघण के खरय राजपूत 
शाजे जीवन दे कर ढेर हो जाते | इसी प्रफार के काई और 
, समाशे और उणिवा अपना प्रयोजन सिद्ध करने फे लिये 
बी जांती हैं! यह चर्तता इस जाति फे अन्दर घस फर 
' कीमंक की नाई सवा रहीहें । आज़ल भाषा शेम (5३:00) 
शाब्द इस लज्जा को प्रकट करता है । 
१४५-फेवल एक ही संतोष देने याली बात है छि यदि 
ब्रह ज्ञाति गौर उस की सभ्यता इतने यशी फे ्म्दर काल 
के आन्दोशनों मे नाशन हुई झर बच निफली है तो अब 
आशा की रेखा हमारे स्तब्ध हृदयो में उत्पन्न हो जाती 
है । जातियां निस्सन्देह उन्नति और अवनति करती हैं 
बदि एक जाति की सभ्यता में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि 
बह उस जाति के अन्दर जीवन स्थित रश्च सके तो गिरी 
से गिरी हुईं अबस्था में उस सभ्यता के प्रिय उत्पन छेते 
हैंजो कि अपने जोवन की सारी शक्ति मरती हुई जाति 
मैं डाल देते हैं और उसे जीवित कर देते हैं । सुसलमानी 
आक्कनणो के समय आर्यो की इतनी झुप्त अवस्था थी कि 
एक २ पठान सिपाही सकड़ो झायौ को पकड़ झर दोस 
बना कर ले जाता था। यदि चिक में खाता तो बध फर 


“देशा था। इस की प्रति किया शुरु गोविन्द ने निकाली 
“बड़े यज्ञ” के शिर देने चाले सिट एरणका किये जिनका 
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bt _ गौतांशङरुुतं 
नल दा! "४०००० ५४१०१७७ 
पथ साइज रखा। पुराणों मै भी विधि चती हुई बताई 


गश ह। जब बढ घन का नाश होने लगा शा हे घेस ही 


रश करके “आग्नि छु” राजपूत उत्पन्न डिपे गए थे। 
बद छीषधि यही है कि आप्मा को शत्या के भय से ऊपर 
कर दो। मृत्यु का अव दूर हो जाने से शुरदां जीवित हा 
जाता है! जीय से यही जाल शर्जन के ध्याजावस्थित किया. 


NN (0 


Rt नु एः hss दे ब नम स्ङ्ल भर कः 
हटाए शठा इसको जल दुःख में डाय महीं सकते 
~ ‘¢ न 
पा हे आह है Pe र ० A, उमे ) ह hn ट्फ Ho ३ छ्‌ | ; 
८) र \ थ आई! हद | स्ह 
to err गु ' हर बे है हि गा 
आत्मा सरता है घा इखदो फोर मार सकता है ? गुरु हर 
प्र 


| 
गोविम्द्‌ की वाणी में गीता का ज्ञान भरपूर है। उन की 
सद्स्य सन चन्दनं डाल कर बनाई गई तो उन 
के शिष्य जिन में दो बड़े राजपूत थे दौड़ २ कर उन की. 
चिता सै उन के साथ भर्म भस होने के लिये कूदे 
गर सत्यु से प्रम वे पक यड च्ह्य सश्र में न्युन | 
ही दिखाई दिया है। इस उपचार विधि के घतत, जाने से 
चच्दा बीर उत्पन्न हुआ जिस ने उन्हीं शुवलमानों के साथ 
युद्ध किया। सुसशइाद छाफसर समझते शे कि चन्द 
सिद्ध है उस ने मृत्यु जीत ली है। उस के पति घुद्ध में ओ 
अफलर भेजा जाता था। सेना लेकरं हौड ऊजा था 
इस्हौं जीवन रहित आयो को बन्दा घेरागी ने वंज्ञाब सश 


कै 
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गाता 


मे विजयी जाति यना दिया! वे निभ'य हो शए । बन्दे को 
अपने भाइयों के विभेद ने पकड़वाया अर विज्ञयी सेना- 
पति से शत्रु के कंदी बनायां। यह बन्दे के सिक्ख थे. जो 
कि देइली में दोड़ कर तोप के सुख में जाते थे ! बन्दा का 
पुत्र था जिसको चीर कर उस का हृदय निकाल कर बन्दे 
के सुख पर फ का । उसे भी तपी हुई खल्वाखों से मार कर 
शरोर छोड़ना पड़ा परन्तु परमात्मा का नाम उस की 
जिहवा पर रहा 


VY VY Vi 


गीता प्रम का भाव उत्पन्न करके मध्य 
से निरपेक्ष बना देती है । 


१६६-शान तो यह है कि यह आत्मा अमर हे । मत्य 
इसे पहुंच नहीं सकती | साथ ही कृष्ण आन को स्प 
कहता है कि तुम अपना तन मन मेरे प्रेम के अर्पण करो । 
मैं तुम्हे इस भयानक संसार सागर से पार ले जाऊंगा । 
दूसरी शक्ति जो नियता उत्पन्न करती है बह प्रेम हे । 
मेम के भाव के अर्थे त्याग के हैं | जितना त्याग अधिक 
होगा उतनी ही अधिक घेम की सच्चाई प्रतीत होती हैः । 
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सच्चा प्रम सब॒था त्याग से बना है। दिखावेका प्रेम स्वार्थ . 
का बना होता है 

मजनू की कथा प्रायः सब लोग जानते हैं | यह पुरुष 

लेला को प्रेम करता था। उस का प्रिय था। लेला के 

इशारे पर घक स्थान पर खड़ा हो गया। बिना भोजन 
ओर जल के वहां खड़ा रहा चिरकाल व्यतीत हो गया 
लेला को उस का विचार आथा। उस ने एक करोरा दूध- 
का पक स्लो के दाथ भेजा ।| मार्ग में एक मुन्ना से उस ने 
पूछा कि मजनू कहां हैं ? उसने कहा क्यों ? खरी ने बताया 

. कि लेला ने दूध भेज्ञा है। झुल्ला ने कहा, में ही हुं और 
दूध लेकर पी लिया | कई दिन और व्यतीत हो गए, लेला 
को संशय हुआ, उस ने खी से पूछा तो विदित हुआ कि 
मजनूं बड़ा स्थूल है और न उसे कुछ और चिन्ता है। 
लेता ने शु्य कटोरा दिया ओर स्थी से कहँ कि आरा & 
लेला ने कुछ रक्त मांगा है उसे आवश्यकता है। जब उस 

ने मुल्ला से जाकर रक्त के लिये कहा तो सूट वह 

बोल उठा, ओ हो | मजनू तो वह भड़ी के निकट खड़ा 
है। बह मज़नूं के पास कटोरा ले गई और लेला का 
सन्देशा जा बताया। मजनू ने कटोरा पहिले सूमां और 
फिर अपने सूखे हुए पञ्जर से रक्त निकाल कर उस के 
समर्पित किया 
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a i ww’ 
pe 
fe । yh ९७, 
, ष से स | be | ‘| ha wn र्‌ 0 'फ Ph fhe + कह कि किक] FE T 6 Fe 
° ४ ढ | Er हे! i TEST SO 
RR El i! 4 i i के ५, क हा का a ५ in FE म, § CC 
कि 
कर 


नतः! से कोई ही निङलसः ॐ | 


ड्‌ कि, 2५ ३३, Ph, 
i bre ९१९ की ० १७ हक | ne fn og bn, 
गाता का पठन बाला का ह्‌ ते होगा! | मेश के हि ल य 


hs "७ 
; Li वे Ey गे on HS SE NS 
दया क ममम अपने छाप को शःएयः गरणे के मिले दुः ` 
in tf A ; 78 # £ म 
नना उत्पन्न न हुई हा । कुष्ण करः है ? छाये जाति को 
| , 
छु हा न rs > श्‌ झा i हि [ a 
स्त ह| रास शर रापण दो नाथ आर्थ डाति की 


ws 
ध्‌ त्श ह द ee pars ‘i 
आत्मा है| हमारा जातित्व साव से ठ म्केर उन दा नाः 


ह 
स्पे ह छ 2, , ड kd दी wd का । द Ed यु 9५ हि 
228 ॥ प्‌ { ड ई श ध्‌ Ls | र्ग नटाः \ झा गू द्रः जाति 


अज्ञी चित है 


निकले और जाति के हि छ भाच दा व्याग कर | 
पत्नी चृत्ध पर बेठे थे, बल की अधि लगी थी। का 
कहता है 
भाग लगी इस बच्ष को जलन लगे पात 
ठुम कयो जल्लो ऐ पक्षियों प सल (पच्च) तुम्हारे साथ 
अल खाया इस वक्ष का गन्दे कीने पात, 


यही हमारा धर्म है जलगे इस के साथ 
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ह । महासालं 
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न्स को पक 
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EE | 


* 


gS 


“न 


i 


दे । उसने छिलके एकनित किये छौर-हेर के आअम्दर पेडकर 


लू पन 


है 


ख्ये 
वा था। काम समाप्त करने के पश्चात्‌ प्रायारि- 
चत का यह निर्णय किया कि चावला छे छिल्‍्को का ढेर 
घकञ्रित करके उसकी अग्नि मै शरीर को भर्मींभ,त कर 


ती 


१] 82 ५ ९ प्य द : ¥ i 
| ए 


$ 
_ 


३ 


i 


अग्नि खगा दी। शरीर को अस्मीभ,त कर दिया ताकि 


आत्मा पर कोई कलङ्क न रहे । 


करना ख 
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च] | . शीताअखूल, 


६६०७ हि * 
द ह pppoe pe र) he Fo i सष | व्द्ा जि | न्‌ चि 
4 ह गया। पत्य ४४ पूपा ह थह ६ 
८] 
A 


ff 
कि 
५५, शुः Ln] { ध सूः pr फ्रेश Fe] पे हे 3 pi Fre 
नरर कए शिर पर भेस लियेक जिचा ने कि समग्र कश्मीर 
oe थे क्लः em Me सह बेब ह ५ डु पै | 
धु होते हुए भी शरोएबीठ और दीका की लाज 
मर ins | LSE heh iis 
खली | शु थे पाहा क (कपा सहपुए 


० 0 
हि 


चह झब्याय दूर होगा। पेशइहाजुर बोला! | 
बशर प्ले छोर बल घयो कछ म होत उपाय” 
हदो नानक झव ओट हर तुमदी हो छुहाप” 
जिस पर गुरु गोबिन्द बोल उडा । 
“बल्छ टूटे और बल हो यह सवड़ी होत उपाय, 
संब कुछ तुसरे हाथ में, हुम ही हो झुहाय”। 
राजा के पाए शाएमा पहुंची कि एक गुरु को सुल" 
शान कर लेने से सब आय हए दन्धाम हो जायंगे। राजा भे 
गब को वलवा भेजा । शय तेशबहादुर पूचं ही उधर चयस 
| पठे । कोई पांच सौ शिष्य सिकझ उनके सांथ थे 


टूर जाकश उन्ह ने सबको लोटा दिया। केवल पांच साव. 
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गौताअमत | [ २६४३ 
RANA स 
रह गये। आगरा में पकड़े गये और देहली में नजर यन्द 
ट दिये गये । उन के साथ पेक ब्राह्मण एतीदास 
भाई थे। इन के पिता, पितामह, परपितामह a बेर 
गोबिन्द की सेना में जमादार थे | राजा ने काजी 
लोग शुरु के पास शाश्ार्थ कोमेजे । वे गुरुसे पश्न करतेथे 
जिस पर मती दास के चित्त में उद्दोग सा आ गया { 
उसने शुरु से कहा यदि आप आश्ञाद तो एक क्षण में राज्य 
गि नाश कर डू । यह सूचना राजा के पास पहुंची । राजा 
ने आज्ञा दी कि इस पुरुष के शिर पर झारा रख कर खीर 
दि या जाए। शिर पर आरा रखा गया । | शरीर के दो 
टुकड़े शनेः २ होते गप । दोनो टुकड़ों से नाम का शब्द्‌ 
निकलता था । उनको आत्मा बरह्म में लीन हो गई । उन करे 
लिये राज्य की शोभा क्षण में नष्ट हो गई | यह एक आहाण 
था जो कि देहली नगर में सब से पहिला बलिदान हुआ 4 


इत्यो रम्‌ ॥ 
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अथ प्रथमोऽध्यायः । 
श्चतराष्ट्र उबाच-- | 
धर्मचषेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
` मामकाः पाणडवाश्चेव किमकुबत सञ्जय ॥ १॥ 
अर्थ--धृतराष्ट्‌ बोला = हे सञ्जय ! पवित्र कुरुक्षेत्र पर जव पाएडव 
और मेरे पुत्र युद्धाभिलाषी एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया ? क्‍ ॥.१.॥.. 
सञ्जय उवाच-- 
ष्ट्रा तु पाणडवानीकं व्यूढं दुयाचनस्तदा ! 
 आचायमुपसङ्गम्य राजा ८चनम्रत्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
| अर्थ--सञ्जय बोला--जब राजा दयाघन ने पाण्डवां की सेना को 
व्यूह रूप से खड़ी की गई को देखा तो वह आचार्य के समीप जाकर 
बह बोला ॥ २॥ 
पश्यतां पाणडपुतराशामाचाय महती चमूम । 
व्यूढां दुपद पुत्रेण तव शिष्येन घीमता ॥ ३ ४ 
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अथ--हे गुरो ! पाणडवों की इस बढ़ी सना का देखा । तुम्हार 
बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपद के पुत्र से व्यूह रूप स खड़ी का गई ह ॥ ३ ॥ 


अचर शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युघधि ! 

युयुधानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
| शृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ । 
.  _ षुरुजित्कुंतिभाजश्च शव्यञ्च नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 

. अर्थ-इस में मीम, अजुन जसे बड़े शूरवीर वाण चलानि वाले 
गोधा हैं जैसे कि युयुधान, विराट, बड़े रथ वाले द्रुपद, धृष्टकेतु, चोकितान. 
काशी का वीर राजा, पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मनुष्यों में भ्रष्ठ शव्य ॥. 

॥ ४, ५॥ 
.. युघधामन्युयश्व विक्रांत उत्तमाज़ाश्व चीयवान्‌ । 
. सामदरी द्वापदेयाश्व सवण्व महारथा: ॥ ६ ॥ 

` अर्थ-बलवान्‌ युधामन्यु, वार उत्तमोजा, सोमद्र और द्वपद के पुत्र 
यह सब बड़े रथ वाले हू ॥ ६॥ 

. अस्माकं तु विशिष्टा ये ताब्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सन्यस्य संशाथ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥ ` 

. अर्थ--हे द्विजो में उत्तम ! हमारी ओर जो बड़े २ हैं उनको 
जान। मरा सना क जा नायक छ डना तर जानन क Iलएकहता हू ॥७ 


` अवान्मीष्मश्च कर्णश्चं कृपश्च समितिञ्जयः । 
झश्दत्थामा विकशश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८॥ 


अथ--आप, भीष्म, कण और युद्ध जतन वाला कृप, अश्वत्यांमा,. 
विकण ओर सोमदत्ति॥ ८ ॥ | 
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न्ये च वहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 
नाना शश्जप्रहरशाः सवं युद्धविशारदाः ॥ € ॥ | 


ग 


अर्थ--और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण त्यागने को . 
उद्यत हें । सव ही युद्ध विद्या में निपुण हैं और नाना प्रकार के श्रख शास्त्र 
उन क पास ह॥ =< ॥ 

अपयोघं तदस्माकं बलं भीष्मामिरक्षितं । 
. पर्याप त्विदमेतषां बलं भीमाभिरद्चितं ॥ १० ॥ 
परन्तु हमारी सेना अपर्याप्त है यद्यपि भीष्म-इस के सेनापति हैं। उन 
की सेना पयाप्त प्रतीत होती हे यद्यपि भीम उस के नायक हे ॥ १० ॥ 
अयनेघु च सवेघु यथा भागमवस्थिताः । जि 
भीष्ममेवाभिरचतु भवन्तः सवे एव हि ॥ ११॥ . 

अर्थ--इसलिए तुम सय अयना में ( युद्ध के मार्गों में ) अपने २ 

स्थान पर ही खड़े रह कर भीष्म को रचा करो ॥ ११ ॥ 


तस्य सञ्जनयन्हषे कुरुबृद्धः पितामह्द 
सिंहनादं विनद्योश्चः शखेदध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ--उस की ( दुर्योधन ) को प्रसन्न करने के लिए प्रतापी भीष्म 
जी ने जो कि कुरुषंश के बड़े थ (धहनाद करके अपना शख बजाया ॥१२ 
ततः शङ्खाश्च भयश्च पणवानक गोमुखाः । . 
सहसवाभ्यहन्यच्त स शब्दस्तुमुलाऽमचत्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ ~-तब शख, नगारे, तम्बूर, टोल और सीजन एक वार ही बजने 
ग्ल और वहां कोलाहल उत्पन्न हो गया ॥. १३॥ . 
ततः श्वेतेद्वेययुक्ते महति स्यन्दने स्थितो । . 
माधवः पांडवश्चव दिव्यो शङ्को प्रदध्मतुः ॥ १४.॥. 
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` अर्थ-फिर अर्जुन और श्रीकृष्ण ने जो श्रत घोड़ों वाले बड़े रथ 
में बेठे हुए ये अपने दिव्य शेख बजाए ॥ १४॥ 
पांचजन्य हृषीकेशो देवदत्तं घन्जयः । 
पडू दध्मो महाशंख भीमकमो इकोदरः ॥ १५ ॥ 
अथ--श्रीकृष्ण जी ने पाश्जन्य को ( शंख का नाम ), अर्जुन ने 
देवदत्त को और भर्यकर कार्यो के करने बाले भीमसेन ने बड़े शेख पीशड 
को बजाया॥ १४॥ | है 
अनन्तविजयं राजा कुन्तोपुत्रो युधिष्ठरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमशिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
अथ--कुन्तों के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्तविजय को, नकुल 
ऑर सहदे ने सुघोष ओर माणपुष्पक क बजाया ॥ १६ ॥ 


कायश्च परमेष्वाम्रः शिखणड़ी रू महारथः | 
घृष्चुस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
ठुपदा द्रापदयाश्च सवथः पृथिवीपते | 
साभद्रश्च महाबाहुः शङट्भाम्द्भ्मुः पृथकपृथक्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ-बड़ा वाण चलाने वाला काशी का राजा, महारथ वाला 
शखरणडा, वृष्ट, विराट और कभा जात न जाने वाला सात्याक हुपद्‌ 
ऑर द्रोपदी के पुत्र और हे प्रथिवी के पति बड़ा भुजाओं वाला अभि- 
मन्यु, सब के सब अपने २ शंख बजान लगे ॥ १७, १८ ॥ 
स थाया धातराष्ट्राशां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १४ ॥ 
... अर्थ--डस फर ने धतराष्ट की सेना के हेंदयों को हिला दिया 
और शथवी और आकाश गूज उठे ॥ १६॥ 
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अथ व्यवस्थितान्दृष्ठा घातराष्ट्रान्कपिभ्वज्ञः । 
प्रत्त शस्त्रसंपाते घनुरुयम पाणडवः ॥ २०॥ 
अथ--तब तरार का सना का खड़ हुए दख कर जब शख चलने 
धाले ही थ तो वानर चिह के झणंड वाले अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया 
इृषीकशं तदा वाक्यमिदमाङ्द महीपते । 
तब वह कृष्ण को यह वचन बोला । प्रथित्री के स्त्रामिन्‌ ! 
| अजुन उवाच। . 
सनयारुभयामध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ | 
ह अच्युत । दानों सेनाओं क मध्य में मरे रथ को खड़ा कर ॥२१॥ 
यावदेतान्षिरीक्ष्‌ऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌ | 
कैमया सह योधव्यमस्मिन्रणसमुद्यम ॥ २२ ॥ 
अर्थ क्कि में इन युद्ध के अभिलाषियों को खड़े हुए देखूं, कि 
किन्हों ने भरे साथ इस रणचचत्र में युद्ध करना ह ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्तय ५ है य एतऽत्र समागताः । 
घातेराष्ट्रस्य दुवुद्ध युद्धे ग्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 
अर्थ -- में उन युद्ध करने वालों को देखूं जो यहां दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र 
के पत्र को युद्ध में प्रसन्न करने के लिए आए हैं ॥ २३ ॥ ह 
| सञ्जय उवाच | 
एवमुक्तो हृषीकेशो शुडाकेरोन भारत | 
सनयोरुमयोमेष्ये स्यापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४:॥ 
भीप्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च मही चिताम। | 
उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २४॥ 
हे भारत ! गुडाकेश, से एसे कहे जाने पर श्रीकृष्ण ने दोनों 
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सेनाओं के मध्य में, भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को 

खड़ा करके यह कहा, हं पाथ | इन इकट्र हुए कारता का देख ॥२४,२५॥ 

क्‍ तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितुनथ पितामद्दान्‌ । 
आचायान्मातुलान्श्रातन्पुान्पातरान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वशुरान्छुहृदश्चव सेनयोरुमयोरपि | क्‍ 
तान्समीचक्ष्य सकतियः सवोन्बन्धूनवस्थितानू ॥ २७ ॥ 
अथ--तब अजुन ने वहां खड़ हुए पितरों, दादों, गुरुओं, मामों 

भाइया, पुत्रा, पाजा, मत्रा, ससुरा तथा सुहदा' को दोनों सेनाओं म देखा। 


उन सब बन्धुं को खड़ा देख कर वह कुन्ती के पुत्र अजुन के दिल 
म दया भर आई आर बड़ शाक से यह बोला ॥ २६, २७ ॥ 
क्‍ प्रजुन उवाच । 
_ कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम ब्रचीत्‌ । 
_ इष्ठरेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
घपथुश्च शरीर मे रोमहषश्च जायत ॥ श्र ॥ 
FE अथ--ह इष्ण ! युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए इस अपने जन को 
दख कर मर अङ्ग दाण हात जात ह, मुख सूखा जाता ह । मेरा शरीर 
काम्पता'ह आर रोंगटे खड़ हाते ह ॥ २८, २४॥ 
_ गांडीव स्रसते इस्तात्त्वक चेव परिदह्यते । 
नच शक्नास्यवस्थातुं ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 


` अथ मेरा गाणडोव हाथ से गिरा जाता है और त्वचा जली जाती 
है, म खड़ा नहीं हो सकता आर मेरा मन चक्र खा रहा ह ॥ ३०॥ 
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गीतासुत। ७ 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रयोऽनुपश्यामि इत्वा स्वजतरसाइचे॥ ३१ ॥ 
अथ--श्रोर हे कृष्ण ! मुझे बुरेर शकुन दिखाई देते हैं और ही 
भाई बन्धुओं को युद्ध में मार कर कोई भलाई देखता हूँ ॥ ३१ ॥ 
न कांचे विजयं कृष्णश न च राज्य सुखानि च । 


REN 


कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगजीविते न वा ॥ ३१ ॥ 


अथ--हे ऋष्ण | म विजय, राज्य तथा सुख कुछ नहीं चाहता 
, हूं । राज्य, भोगों और जीवन से हमें क्या फल मिलेगा ? ॥ ३९॥ 
येषामर्थ कांचितं नो राज्यं भोगी: सुखानि च | 
ले इमेऽवस्थिता युद्धे प्राशांस्त्यक्त्वा घनानि च ॥३३॥ 
अर्थ ~जिन के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं वे प्राणों 
और धनो को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं ॥ 
अचायाः पितरः पुत्रास्तथव च पितामहाः । े 
मातुलाः श्वशुरः पोत्राः श्यालाः सम्बन्यिनस्तया ॥इछा 
एतान्न इन्तुमिच्छामिश्नतोऽपि मधुसूदन । र 
गपि त्रलोक्यराज्यस्व द्वेतोः कि नु महीऊ़ते॥ ३५॥ ` 
` अर्थ-गुरु, पितर, पुत्र और वैसे ही दादे, मामे, ससुरे, पोत्र, 
साले तथा सम्बन्धी, इन को में मारना नहीं चाहता तीनों लोकों के राज्य 
फे लिए भी, क्या केवल इस प्रथिवी के लिए, हे मधुसूदन ! चाहे यह | 
मुझे मार भी दें ॥ ३४, ३५ ॥ 
निहत्य. धातेराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजंनादन | 
पापुमेवा श्रयेद स्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
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अथे-हे कृष्ण ! धृतराष्ट्र के पुत्रो को मार कर हमें क्या सदु 
` होगी ? इन आततायिओं को मार कर हमें बस पाप ही लगेगा ॥ ३ ६ tt | 
तस्मान्नार्हा वयं इन्तु धातेराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजने हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम भ [घव ॥ ३७॥ 
हि अर्थ--इसलिए हमें अपने बन्धुओं को इन धतराह के पुत्रो को 
हां माएना चाहिए। हे कृष्ण | अपने भाई बन्धुओं को ला कर केसे 
झुकली हो सकते हैं ॥ ३७ ॥ 
| यद्यप्येत न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुबचयक्ृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम ॥ ३८ ॥ 
श्रये--यद्यपि यह लोग कुल के नाश से होने वाली बुराई को 
और मित्रों के पाथ बुराई करने के पाप को नहीं समभते हैं, क्योंकि इन 
के मन लोभ में फंस गए हैं ॥ ३८ ॥ 
कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोष प्रपश्यद्धिजेनाद्‌न ॥ ३४॥ 
 अर्थ--तथापि, हे इष्ण ! हम तो कुलक्षय के दोष को देखते है, 
इसालिए हम स्श्रय क्यों न इस पाप से हट जाएं ॥ ३६ ॥ | 
कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलघम्माः सनातनाः | 
घम्मेनष्टे कुल कत््ममघमो5मिभवत्युत ॥ ४७ ॥ 
| _ अर्थ--ङुल के नाश होने पर सदा के जो कुलधमे हैं घे नाश हो 
जाति ह्‌ । धर्म के नाश होने पर सारा कुल अधर्म में इब जाता है ॥४०॥ 
अधमोमिभवात्क्र षश प्रदुष्यन्ति कुलास्रियः 
_ स्ञ्रीषु दुष्टाजु वार्ष्णोय जायते वणेसंकरः ॥ ४१ ॥ 
अर्थम के बढने से, है कृष्ण ! कुल की खयां दूषित हो 
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जाती है और खियों के दुष्ट होने पर हे वाष्णेय ! वर्णेकर हो जाते 
हें ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्त पतरो झषां लुतपिणडोदकक्रियाः ॥ ४२ । 
अर्थ--यह सकर कुलघातकों के और कुल के नरक के लिए ही 
हाता ह क्याक इन के पितर पिण्ड और उदक किया से लुप्त हुए २ 
गिरते प्रतिष्ठा ङ्गे है ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेते कुलघ्नानां वणसंकरकारकेः। ` 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलघमोश्य शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--कुल के नाश करने वाले लोगों के इन दोषां से जो कि 
बणसकर बनाने वाले होते हैं सदा के जातिधर्म और कुलधर्म नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ४३॥ 
उत्सश्नकुलवमाणां मनुध्याणां जनाइईन। | 
नरक [नयतं वासो भवतीत्यनुशुश्चुम ॥ ४७॥ 
अर्थ -हे कृष्ण ! हम ने सुना हे कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म 
'नाश हो जाते हैं उन का वास निःसंदेह नरक में होता है ॥ ४४॥ . 
| अद्दोवत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
अथ-हा शोक | हम बड़ा पाप करने को उद्यत हो गए हैं जो 
'कि राज्य के सुख के लोभ से अपने बन्धुओं को मारने को तव्यार हे ॥४५ 


याद मगमप्रतीकारमशर््र शस्त्रपाश॒यः। | 
घातराष्ट्रु रण्‌ हन्युस्तन्मे चमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WVWW.ARYAMANTAVYA.IN 
१७ | . गीतासत ।. 
थ--यांदे हाथों में शक्र पकड़े. हुए शतराष्टू के पुत्र॒बिना हाथ 
उठाये और शस्र रहित मुझ को युद्ध भूमि में मार दें तो वह मेरे लिए 


अच्छा हो ॥ ४६ ॥ | 
सञ्जय. उवाच । 


एवमुत्तवाज्ञुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विस॒ज्य सशरं चापं शोकसंविझमानसः ॥ ४७॥ 
रणचेत्र में ऐसा कह कर अर्जुन रथ के आसन परं बेठ डया! 
धनुष वाण को छोड़ दिया और उस का मन शेक में डूब गया || ४४७... 
इति श्रीमद्भगवद्गीता अजुन विषादः योगोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ | 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


सञ्जय उवाच । 
ते तथा कृपयाविष्मश्रुपू्णाकुलेक्षणम । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥ १॥ 
तब अजुन इस प्रकार दया के भाव से शोक में इब गया और उस. 
क .नत्र अश्न स भर हुए का आर उदास हुए का श्रीकृष्ण जी उसासे यहः. 
वचन बॉल ॥ १ ॥ | 
श्रीभगवानुवाच | 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अंनायेजुशंमस्वग्येमकीर्तिकरमजुन ॥ ₹॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतामृत ।  _-. १ 
हे अजेन ! इस कठिन समय में यह उदासीनता तुझ पर केसे छाई 
है ? यह अनायों से सेवित, नरक में ले जाने वाली और अपयश के करने 
वाली हे ॥ २॥ क्‍ | 
कव्यं मास्म गमः पाथ नेतस््वय्यु पपद्यते । 
चरं हदयदोखेल्यं त्यत्त्रोप्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
अर्थ-नपुंसकता को मत प्राप्त हो हे पार्थ ! यह तेरे योग्य बात 
नहीं है । इस ल्ुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर हे परन्तप | खड़ा 
होजा॥३॥ - TS 
झअज्ञुन उवाच । 
कथ भीष्ममहं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुसिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ४ ॥ 
हे कृष्ण ! हे अरिसूदन ! केसे में युद्ध में भीष्म तथा द्रोण एर 
बाण चलाउ ? यह तो पूजा करने योग्य है ॥ ४ ॥ 
` गुरूनद्वत्वा दवि मददानुभावान्‌, श्रयो भकतुं भेच््यमपीदद लोके। | 
हत्वाध कामांस्तु गुरूनिद्देव, सुञ्जीय भोगान्‌ रुघिरप्रदिग्याना॥ ` 
अर्थ--इस संसार में महानुभाव गुरुओं को न मार कर भिचा का | धर 
अन्नभा खा लेना अच्छा हे । इन हमारा भला चाहने वाले गुरुओं को Rr 
मार कर में यहां ही सुधिर से लिबड़ हुए भोगों को भोगू ॥ ५ ॥ 7 
न चेतद्विझः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम याद्‌ वा नो जयेयुः। | 
_ यानव हृत्वा न जजीवेषाम, स्तवास्थताः प्रमुख धातराष्ट्राः॥६ 
. अर्थ--में तो यह भी नहीँ जानता कि हमारे लिए कोन सी वात ... 
अच्छी होगी, यह कि हम जीत जाएं वा हम हार जाएं। जिन को मार | 
कर हम जीना नहीं चाहते हैं वे धतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े ह॥॥ 
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गीतास्ट्ृत । 


2 


कार्पणयदोषोपहतस्वभाचः, पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याक्षिश्चितं ब्रहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मांत्वां प्रपन्न 
. अर्थ--मेरा मन कृपणता के दोष से दवा हुआ है । में कर्तव्य में 
'सेदिग्घ हुए मन वाला तुक से पूछता हूँ, जो अच्छी वात हे वह ठीक २ 
मुझे कहो । में तेरा शिष्य हूं और तुम्हारी शरण आया हूं। मुझे उपदेश 
कीजिए ॥ ७॥ 
नदि प्रपश्यामि ममापनुद्या, यच्छोकमुच्छोषश्श मिन्द्रि याश्शाम्ह। 
` अवाप्य भूमावसपल्लमुद्ध, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्र्‌ ~+ 
अर्थ--क्योंकि में नहीं देखता हूं कि जो शोक मेरी इन्द्रियां को 
सुखा रहा है वह कोई दूर कर । चाहे प्रथिवी पर मुझे अनुपम राज्य 
क्यों न मिल जाए और चाहे में देवताओं का भी स्वामी कयां न हो 
आऊ॥८॥ _ 


सञ्जय उवाच । 
एवमुक्तवा ह्वाषकेश गडाकेश परन्तप । 
न यात्स्य इ।त गावन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ € ॥ 


शत्रुओं को जीतने वाला अर्जुन श्रीकृष्ण को ऐसा कह कर कि . 
“मं नहीं लडूंगा” यह गोबिन्द को कह कर चुप हो गया ॥ € ॥ 
_ तमुवाच हृषीकेशः प्रहंसन्निव भारत । 
सनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
अर्थ--हे भारत ! दोनों सेनाओं के मध्य में उदास हुआ २ श्रीकृष्ण” 
ईंसता,हुआ उसको यह वचन बोला ॥ १०॥ 
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गीतामृत । १२, 


श्रीभगवानुबाच । 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासंश्च नानुशोचति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिन के लिए शोक करना 
हो न चाहिए फिर भी बुद्धियुक्त बातें कहता है। बुद्विमानू न जीते हु 
का न मेरे हुओं का शोक करते है ॥ ११ ॥ : | 
त्वेवाहं जातु नासं न त्वनेमे जनाचिपाः। 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥ १२ ॥ 
अर्थ--न ही भें नहीं था न ही तू न यह राजे, न ही हम सब इछ 
( जन्म के परे ) ऐसे ही न रहेंगे ॥ १२ ॥ | 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योन जरा । 
तथा दह्दातरप्रा्तधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 
अथ--जैसे देह में देह वाला अर्थात्‌ जीवात्मा को बचपन जवानी 
और बुढ़ापा होता है वैसे ही देह के पश्चात्‌ दूसरे देह की प्राति है, धोर 
इस में मोह नही करता ॥ १३ ॥ | 
माास्पशोस्तु कोतेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः । 
आगमापायनोऽनित्यास्तांस्तितिचस्व भारत ॥ १७ ॥ 
अर्थ--द्दे कुन्ती के पुत्र अज्जैन ! मात्रा स्पर्श शीत, उष्ण सुख, दुः 
क दने वाले ह, यह आने जाने वाले हें और नित्य नहीं हैं, इसलिए 
भारत | तू इन को सहन कर ॥ १४॥ | के. ५ 
ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपभ । 
समदुःखुखं धीरं सोऽमृतत्वाय करुपते ॥ १५ ॥ 
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अर्थ--है पुरुषों में श्रष्ठ ! जिस पुरुष को यह ( मात्रा स्पर्श ) 
'चीड़ा नहीं देते है जो सुख दुःख में सम है, धीर है तह ही मोच क लिए 
योग्य है ॥ १५ ॥ 
नासता विद्यते भावो नाभावो विद्यत सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोर्तत्वदर्शिमिः ॥ १६ ॥ 
अर्य--असत का माव नहीं होता है, सत का अभाव नहां होता 
"है । इन दोनों का अन्त तत्त्वदर्शियों से ही देखा गया हे ॥ १६ ॥ 
अविनाशितु तद्विद्धि यन सवामेदंततम । 
चिनाशमव्यय स्यास्य न कश्चित्कतुमद्दाते ॥ १७ ॥ 
अर्थ--इसलिए तू उस को अविनाशि जान जिस ने यह सब कुछ 
रचा हे । इस अव्यय का विनाश करने को न ही कोई समर्थे है॥१७॥ ` 
झअतबत इमे देहा नित्यस्याक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्माद्यष्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
अर्थ--जीत्रात्मा जो नित्य, अविनाशी और अप्रमेय कहा गया है 
-उस के यह देह अन्त वाले हैं, इसलिए हे भारत ! युद्ध को कर ॥१८॥ 


य एनं वत्त हतारं यश्चन सन्यते हतम्‌ । के 
डभो तो न विज्ञानीतों नायं हंति न हन्यते ॥ १<€ ॥ 


अथे--जो इस को मारने वाला जानता है और जो यह मानता है 
के यह मारा जाता है वे दोनों नहीं जानते, न यह मारता है न मारा 
जाता है ॥ १६॥ 
नज्ञायते्रियतवाकदाचिन्नायं भूँतकावितावानभूयः 4 
अजोनित्यः शाश्वतो 5 ये पुराशोनहर्यतहन्यमानेशरीरे ॥ 


§ 
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अथ--यह न उत्पन्न होता है न ही कभी मरता है और न ही 
यह हा कर फिर न होगा । यह अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला और 
यह पुराना है । शरीर के मरने पर भी यह मारा नहीं जाता है ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । E 
फेय पुरुषः पाथ के घातयाति हति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
, अथ--जा इसका , जीवात्मा को ) नित्य, नाश रहित तथा उत्ति 
रहित जानता है बह पुरुष केसे है अर्जुन ! किस को मरवाता है और 
किस को मारता हे ? ॥ २१ ॥ 
वासरास जीशानि यथाविहाय नवानि गृह्णाति नरापराशि । 
तथा शरोराशि विद्दाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
अर्थ--जैसे पुरुष पुराने वखों को छोड़ दूसरे नयों का ग्रहण करता 
है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ कर दूसरे नयों को प्राप्त 
होता है ॥ २२ ॥ 
नंन छदात शस्त्राणा नंन दहात पावकः | 
न चन झदयत्यापां न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
| अथ--शख्र इस का काट नहा सकते हैं, अमि इस को जला नहीं 
_ सङ्गता ह, जल इस को गला नहीं सकते हैं, वायु इस को छुखा नहीँ. क्‍ 
कता है ॥ २३.॥ | 
| च्छ्याऽयमदाह्याऽमङ्कयाऽशाष्य एव च| 
. नेत्य Spiny सनातनः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-यह ( आगी.) काटा नहीं जा सकता जलाया नहीं. 
| चः सकता, गलाया नहीं जा सकता और न ही सुखाया जा सकता है। | 
E नित्य, सव पदार्थों में जाने बाला, स्यातिशील, अचल और सनातन 
॥ २४ ॥ 
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अव्यक्तो पयमचित्योऽयमविकायो ऽयमुच्यते । 
. तस्मादेवं विदित्वेन तानुशोचितुमद्दस्ति ॥ २५ ॥ 
. & अर्थ-यह अव्यक्त, अचिन्त्य और विकार रहित कहा गया £ 
इसलिए इस प्रकार इस को जान कर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥२५ 
_ झुथ॒ चेनं नित्यज्ञातं नित्यं वा मन्यस स्तम्‌ । 
तथापि त्वं महाबादो नेन शोचितुमदेसि ॥ २६ ॥ 
अर्थ--और यदि इस को नित्य उत्पन्न होने वाला और नित्य मरने 
बाला मानो तो भी है बड़ी २ भुजा वाले अर्जुन ! तुम्हे शोक नही करना 
` चाहिए ॥ २६ ॥ | 
जातस्य दि धुवो शृत्युशुत्रं जन्म सूतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽये न त्वं शोचितुमद्रैलि ॥ २७॥ 
अर्थ--क्योंकि उत्पन्न हुए की म्रत्यु अवश्य हे और मरे हुए ऋ 
जन्म अवश्यमेव होता हे इसलिए इस न टलने वाले विषथ में तुम्ह शोक 
जञ करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
आव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
गव्यक्तनिधनान्येच तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
य-द भारत | सव जीव का आरम्भ श्रव्यक्त ह, मध्य व्यक्त 
` हे ओर ऐसे ही अन्त अव्यक्त है इस में शोक केसा 
झाञ्च यवत्पश्याति कश्चिदेनमाश्चयेचङ्कुह्गत्ति तथव चान्यः । 
झाश्थपवश्चैनमन्यः श्टणोति श्रत्वाप्पेल वेद नचेच कञ्चित्‌ 
अर्थ--कोई इस जीवात्मा को आश्रये के समान देखता है कीई 
इस को शर्य के प्मात् कहता है और बेसे ही कोई दूसरा इस का 
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गीतासूत । १७ 


आश्चयं के समान सुनता हे। सुन कर भी इस जीवात्मा को कोई नहीं 
जानता ह ॥ २४॥ 
देहा [नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवाशि भूताने न त्वं शोचितुमदसि ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--हें अर्जुन ! यह जीवात्मा सब के देह में सदा अवध्य है 
अर्थात्‌ कभी मारने में आने वाला नहीं है, इसलिए किसी मी प्राणी का 
तुम्हें शोऋ न करना चाहिए ॥ ३० .॥ 
स्वघममपि चावेच्य न विकंपितुमहछेसि । 
धम्यांद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यत्चरियस्य न विद्यतेः॥ ३१ ॥ 
अर्थ--अपने धर्म को भी देख कर तुम्हें कम्पना नहीं चाहिए, 
क्योंकि धर्म युद्ध से क्षत्रिय के लिए और कोई श्रेष्ठ नहीं ॥ ३१ ॥ 
. यरच्छया चोपपन्न स्त्रमद्वारमपाबृतम्‌ । 
साखन:ः चात्रियाः पाथ लभते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२। 
अथ--ह अजुन ¦ वे क्षत्रिय बड़े पुण्यात्मा हैं जिन को एसे युद्ध 
आप्त होते है क्योंकि अस्मात्‌ खुले हुए स्वगे के द्वार उन्हें मिलते हे ॥३२ 
अथ चर्वमिसं धस्य संग्राम न करिष्यसि । 
ततः स््रचमे कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ : 
अर्थ ~ यदि तू इस धर्म के युद्ध का न करेगा तो तू. अपने कर्तव्छ 
आर कीतिं को छोड़ कर पाप को प्राप्त होगा ॥ ३३ ॥ 
आअकाति चापि भूतानि कथयिष्यान्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सभावितस्यचाकीतमरणादतिरिच्यते ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--सब मनुष्य सदा तेरे अपयंश को कहेंगे और प्रतिष्ठित पुरुष 
को अपयश मरण से अधिक होता है ॥ ३४॥ 
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गीतास्त । 


भयाद्रणादुपरतं मस्यते त्वा महारथाः ¡ 
तेषां च त्वं बहुमतो सूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अर्थ बड़े २ योधा लोगं तुम को भव से युद्ध से हटी हुआ मानेंगे 
जिन के विचार म॑ तुम बढ़े हो उनके विचार भं तुम तुच्छता को प्राप्त 
होगे ॥ ३५॥ 
आावाच्यवादांश्र बहन्वदिष्यंति तवाद्विता 
नदंतस्तव साम्य ततो दुःखतरं तु किम ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--तेरे शत्न बहुत से अत्रचनीय बचन कहेगें तेरे सामर्थ्य ऋ 
निन्दा करेंगे । इस से बढ़ कर और दुःख क्या १ ॥ ३६ ॥ 
इतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ | 
तरस्मादुततष्ट कातब युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ 
. अर्थ-यदि तू हार गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा यादि जीत गया 
तो प्रथिंत्री पर राज्य करेगा इसलिए हे कुन्ती के पुत्र अभुन ! खड़ा होजा 
और युद्ध के लिए निश्चय कर ॥ ३१ ॥ 
सुखदुःखे समे इत्वा लामालामो अयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्य नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
.. अर्थ -सुख दुःख को, लाभ हानि क, जय और पराजय को समान 
समझ कर तू युद्ध के लिए तय्यार हो जा, ऐसे तू पाप का भागी न 
बनेगा ३८॥ 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये बाद्र्योगे स्विमां श्ण । 
बुद्धचा युक्ता यया पाथ कमबन्घे प्रहास्यास ॥ ३४ ॥ 
` अथ-हे पाथ ! यह ज्ञान साख्य शाख क अनुसार तुझ ऋ 
बताया गया ।. अब योग के अनुसार इस ( ज्ञान ) को सुन, जितत ज्ञान से 
युक्त हुआ तू कमेंबन्धन से छूट जाएगा ॥ ३६ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतासूत !। 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । . 
झुवढ्पमप्यस्य घस्मरूय जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ | 
अर्थ--इस में न अभिक्रम का नाश है न धर्म के विरुद्ध कुछ है 
इस घम का थोड़ा सा भी बड़े भय से रचा करता हैं ॥ ४० ॥ 
व्यवलायात्मिका बुद्धिरकेह कुरुनन्दन । | 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध यो ऽऽ्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्य ~ हे कुठ कुत्त को आनन्दित ऋरने वाले अजुन ! इस सँसार 
मेह आत्मा वाले मनुष्य को एऋ बुद्धि होतो ह, अनिश्चयात्मिक पुरुषों 
' की बहुत शाखा वालो अनेक प्रकार की बुद्धियां हातो हैं ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदेत्यावेपश्चितः । 
दवादरताः पाथ नान्यदस्तातिवादनः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ ~वेदों क वाद में खुश हात मूख लाग यह पुष्पबाणो को 
_ऋहते इए इसके सिवा आर कुछ नहीं इ ऐसा कहने वाल ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्मकमफल प्रदाम्‌ । 
क्रियाविशषबहुलां भोगेश्वर्यगति ति ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य इच्छा के वश में होकर स्वी चाहते हैं वे जन्म 
रूपी ऋम का फल देने वाली, जिस में व्यथ किया की अधिकता है, 
विषय भोग ओर ऐश्वय की प्राप्ति के लिए (एसो बाणो को.शरणं लेते है) 
भागेश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचतसाम्‌ । s 


व्यचसायार्मिका बुद्ध: समाघा न वधायत ॥ ४४ ॥ 
अर्थ --जो लोग बिषय भोग तथा ऐश्वय म॑ आसक्त ह, जिन का 


“मन "उस ( पृष्पितवाणी ) से हुए गया छ उन की बुद्धि निश्चयात्मक हो 
कर समाघि में नहीं चल सकती अथात्‌ जिनको एसी बुर ह वें योगा” 
भ्यास नहीं कर सकी्ठी ॥ ४४ ॥ 
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जरेगुशयाविषया देदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 

निद्वन्द्दो नित्यसत्त्वस्था निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 
हे अजुन : बद तीना गुणा ( सत्त्र, रत्र, तमो ) वाले विषयों का 
वर्णन करते हं । तू तीनों गुणों सें रहित कम, क्रो लाभ आदि द्वन्दो 
का त्याग कर सदा सत्तगुण में स्थिर हो । तू अप्राप्त बस्तु की प्राप्ति की 
इच्छा अर प्राप्त की रचा इर से रहित हें।।तू आस्म बत वाला बन रण. 

यावानथ उदपाने सर्वेतः संप्लुतोदके । 

तावान्सवंणु बेदेयु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 

जितना प्रयोजन सब ओर से जल से भरे हुए जलाशय में होता हे, 
` उतना ही सब वेदों में विज्ञानी ब्राह्मण का होता है ॥ ४६ ॥ 

कमंणयवाबकारस्ते माफलेषु कदा चन । | 

मा कमफलद्देतुभूमा ते संगो ऽस्त्वकमंशि ॥ ४७ ॥ 
कमे में ही तेरा आधिकार है फलों में कदापि नहीं। तू कर्म 
फल की इच्छा न रख और न तू कर्म न करने में मन लगा ॥ ४७ ॥ 

यागस्थः कुरु कमाण संगं त्यकत्वा घनञ्जय । 

सिद्धचसिद्वचोः समो भूत्वा समत्वेयोगउच्यते ॥ ४८॥ ` 
ह अजुन ! सङ्ग को त्याग कर, सिद्धि तथा अतिदि में सम, योग, में 
स्थिर होकर कर्मो को कर ! (इन दोनों अवस्थाओं में ) सम रहने का 
नाम ही योग है ॥ ४८ ॥ | 

दूरेण ह्यचरं कमे बुद्धि योगाद्धनंजय । 

बुद्ध। रारणसान्वच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 

हैं अञ्ुन ! ज्ञान थोग से कम निश्चय पूर्वक बहुत छोटा हे इसलिये 

योग की शरण में आ। फल की कांचा रखने वाले पुरुष ही दीन हैं ४₹ 


मृ ट 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीताझूत । | २१. 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोरल म ॥ ५० ॥ 
इस. संसार में ज्ञान युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है । इस 
लिये योग के लिये मन लगा कमो में कुशलता योग है ॥ ५० ॥ 
. कर्मजं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्तवों मनीषिणः । 
जन्मवन्धाविनिमुक्ताः पदं गच्छत्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
+ 3 प्रेमान्‌ पुरुष ज्ञान से युक्त जन्मवन्धन से विमुक्त, कम से उत्पन्न . 
हुए फल को त्यागकर कल्याण रूप पद को अर्थात्‌ मोच को प्राप्त होते हैं 
` यर्दा ते मोहकठिलं बुद्धिव्य तितरिष्याति । 
तदा गंतासे निवद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ | 
जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी जजञाल को तेर जायगी तब तुम जो कुछ 
; [ठमने सुना है,उन सब से जो कुछ तुम मुनोगे,और वेराय्य प्राप्त हो जायया. . 
श्रतिविष्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासि ॥ ५३ ॥ - 
जब वेदों से घबराई हुई तेरी बुद्ध निश्चल ठहरेगी और समाधि में 
अचल हो जायेगी तब तुम योग को प्राप्त होगे ॥ ५३ ॥ 
गज्जन उवाच । 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रत किमा ॥ ५४ ॥ 
. अरज्ुन उवाच-अजुन बोला हे कृष्ण ! समावि में स्थिर पुरुष का 
जिसका बुद्ध स्थित ह क्या लक्षण ह स्थत वाद्व वाला पुरुष क्या बालता 
सि बैठता है? और केसे चलता है॥ ५४॥ | 
श्रीमगवाङवाच. । 
पजह्दाति यदा कामीन्सर्वान्पार्थमनोगनान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्स्तदोच्यते ॥ ५१॥ 
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श्री भगवानुबाच-्श्रा भगवान बोले, ह पाल जय मनुष्य मन की 
सब कामनाओं को त्याग दता ह और आत्मा म हा अपने आप आनन्द 
पाता है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञा वाला कहा जाता ह॥ ४५ ॥ 
दुःखेष्वनुडिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः 
तरागभयक्रोधः स्थितधासुनिरुच्यत ॥ इं ॥ 
जिसका मन दुःखों में व्याकुल नहीं होता और सुखें में भी ईच्छा 
न करे और जो राग, भय तथा क्रोध से रहित हे वह पुरुष स्थिर द्रुद्ध 
मुनि कहा जाता है ॥ ५ 
_ यः सवत्रानाभरुनहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
जो सर्वत्र शुम और अशुभ का पा कर उस से प्रेम नहीं करता; 
नहीं प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है,उत्तकी बुद्धि स्थिर होती है 
यदा संहरते चायं कूर्मऽगानीच सर्वशः । 
इद्वियाशा न्द्रय!थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥ ६८ ॥ | 
और जब यह ज्ञानी अपनी सब इन्द्रियों को इन्द्रियों ओ विषय सेन्हटा 
लेता है, जैसा कि कूर्म अपने सब अंगों को छुकेड़ लेता है, तब उसकी 
बुद्धि स्थिर होती है ॥ ४८ ॥ 
` वषया विनिवतन्ते नराहारस्य देडिनः 
रसवज रसोऽप्यस्य परे हष्टा निबतते ॥ ५४ ॥ 


निराहार जीवात्मा के सब विषय रस को छोड़ कर निकृत्त होजति 
हं । रस भी इसका पर को देखऋर अर्थात्‌ परमात्मा को देखकर निद्गत्त 


हा जाता ह ॥ ५र॥ . 
यततो ह्यपि कोंतेय पुरुषस्य विपाश्चित्न: | 
न्द्रयाण प्रमायाने इरात प्रसभ मनः ॥ ६० ॥ 
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हूँ कुन्ती ऋ पुत्र | यतन करते हुए भी ज्ञान पुइ ऋ मन छा प्रमथ | [ | 
न शील इन्द्रियां शीघ्र ही हर लेती हें ॥ ६० ॥ 
तांन सबा!श संयम्य युक्त आखात मत्परः । 
वशे हि यस्येद्रियाशि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
उन सब इन्द्रियों को वश में करके जो समाविस्य मरे मन्तव्य को 
मानन वाला हू आर ।जस ही यां बश मं हं उसकी बुद्धे स्थिरहोती हू 
घ्यायतों जिय न्पुम्बः स्संगरुतेजू पजायते । 
संगात्संजायते कामः कामाक्ोथोऽभज्ञायत ॥ ६२॥ 
विषयों का ध्यान करते हए मनुष्य की उठ भ आसाक्त होजातो है 
आसर से काम उत्पन्न होता है,ऑओर काम से कव उत्पन्न होता ह॥६२॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्म्रातिविञ्चमः । 
स्खातिप्रशादब॒ुद्धिनाशोबु द्धिनाशात्प्रशाश्याति ॥ ६३ ॥ 
ऋध से मोह होता है, मोह से स्वति का नाश होता हैं, स्द्ृति के : 
नाश से बुद्धि का नाश श्रोर वुद्धे के नाश से वह नथ हा जातः है ॥६३ है. 
रागद्वेषवियुक्तेर्तु विषयानिन्द्रिवेश्वरव्‌ ! 
आत्मवश्यविंधेयात्मा प्रसादमघिगच्छाते ॥ इ8॥ | 
जो राग द्वेष रहित इन्द्रियों से जो इन्द्रियां कि अपने वश में हें 
विषयों का सेवन करता है वह आनन्द को प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवदुःखानां हानरस्यापजायत । 
प्रसन्नचतसा द्याश वाद्धः पयवातष्ठत ॥ ६२॥ 
मन की प्रसन्नता होने पर इस ज्ञानी पुरुष की सब दुःखों की हानि. 
हो जाती है । प्रसन्न चित्त बाले मदुष्य को शीघ्र निश्चयरूपेण बुद्धि स्थिर 
होती है ॥ ६ ॥ 
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नार्तदुद्धरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न 'चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुत सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अडुक्तमन वाले की बुद्धि नहीं होती है, और न ही उसकी भावना 
होती है, बिना भावना वाले को शान्ति नहीं होती और अशान्त ऋ 
सुख कहां ॥ ६६ ॥ 
इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो $नुविधायते ! 
तदस्य हरात प्रज्ञां वायुनोवमिवांभ सि ॥ ६७ ॥ 
जा मन विचरती हुई इन्द्रियों के पीछे लगाया जाता हं बह इसकी 
बुद्धि को हर लेता है जैसे वायु जल में नौका को हर लेती है ॥ ६७॥ 
तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सत्रशः । 
इ।द्रयाण द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रातप्रता ॥ इ८ ॥ 
हं बड़ी २ भुजाओं वाले अर्जन इसलिये जिसकी इन्द्रियां विषयों 
स सब आर से रुकी हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या नशा सवभूतानां तस्यां जागते संयमी । 
अस्यां जाप्रात भूतानि खा निशा पश्यतो सुनः ॥ इस ॥ 
जा सब प्राणियों की रात्रि है उस में संयमी जागता है। जिस में 
संब प्राणा जागते ह वह मुनि क लिये राज हं॥ ६<४॥ 
आपूयमाणमचलपातिष्ठ समुद्रमापः प्रावशांत यद्वत्‌ । 
तढ्त्कामा यं प्रविशंति सर्वे सशातमाप्नातंनकाम कामी ७७ 
जिस प्रकार समुद्र में जल प्रवेश करते हें जो समुद्र भरा 'हुआ 
अपना मयांदा को उल्लङ्कन नहीं करता वैसे ही सब कामनायें जिस पुरुष 


के प्रवेश करती हैं वह शान्ति को प्राप्त दाता हूँ किन्तु कामनाओं के 
चाहने वाला नहीं ॥ ७० ॥ है 
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विद्दाय कामान्यः स्वान्पुमांश्चरति नि स्पृहः । 
एनममा ।नर हृकारः ख शांतिमघि गच्छति ॥ ७१ ॥ 
आ पुरुष सव कामनाओं को त्याग कर ठ॒ष्णा रहित विचरता है, 
और जो ममता और अहंकार को त्याग देता ह बह शान्ति को प्राप्त होता है ॥ 
एषा ब्राह्मा स्थात: पाथ ननांयाप्य विमुह्यति । _ 
स्थित्वास्यामंतकालेऽ पिव्रह्मनिर्वाशसच्छति ॥ ७२ ॥ 
ह पार्थ ¦ जो यह ब्रह्म सम्बन्धिनो स्थिति हे इसको प्राप्त होकर 
'मभुष्य मोह में नहीं फंपता है और इसमें अन्तकाल में भी स्थित हो ऋर 
मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ७२॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता सांख्य योगो नाम द्वितीयो "ध्यायः ॥ 
अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अज्ञुन उवाच- ड़ 
ज्यायसी चेतकर्मंणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
'तरिक कमेशि घोरेमां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
अजुन उवाच-अ्जुन बोला, हे कृष्ण | यदि तुम कर्म की अपेक्षा 
बुद्धि को बड़ा मानते हो तो मुझ ओ, हे केशों के धारण करने वाले 
कृष्ण ! इस घोर कम में क्यों लगाते हो १ ॥ १॥ | 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निश्चित्ययेन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को मोह में डालते हो इसालिये 
आप निश्चय करके एक को कहो जिस से में कल्यांश ऋ प्राप्त कर सकूं 
क्रीभगवाजुवाच-- 
खोकेऽस्मिन्द्रिविघा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोंगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
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श्री भगवानुयाच-क्री भगवान्‌ बोले, हे पापरहित अजुन ! ३स जगत - 
में दो प्रझार का मार्ग प्रथम ही' मुझ से कहा गया है ! साख्यों का ज्ञान 
योग से और य.गियाँ का कर्म थोय से ॥ ३ ॥ 
_ न कमेणामनारंम न्नेष्कम्ये पुरुषोश्ठुते । 
नच सन्यस्टलादव साद समाघगच्खात ॥ ४॥ 
कर्मो के अस्म्भ न करने स अर्यात्‌ कर्मो के न करने से मनुष्य 
निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता और न ही सन्यास से सिद्धि को प्रम होता है. | 
नहि कश्चित्वणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्कत्‌ | 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवः प्रक्रतिजेशुश्ः ॥ ५ ॥ 
न कोई एक चण भर भी बिना कम. के ठहर सकता हे । क्यो«ऋ 
प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण सब प्राणियों को कम अवश्य कराते हं ॥ ५॥ 
कमे न्द्रियाणि संयम्य य आर्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इंद्रियायोन्क्सुढात्मा मिव्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
जो पुरुष कर्मेन्द्रियों ' गुदा, उपस्थ, हाथ पग और बाणी यह पांच 
करमेन्द्रियां हैं) को रोक कर इन्द्रियों के विषयों को अर्थात्‌ भोगादि विषयों 
को मन से स्मर करता हुआ बेठता हे वह मूढ़ात्मा और मिथ्या आचरण 
करन वाला कहा जाता हें ॥६ ॥ | 
यास्त्वाद्रियाश मनसा नियम्यारमतेऽज्ञुन । 
कमान्द्रयः कमंयागमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७:॥ | 
ह अजुन ; जा पुरुष मन सं इन्द्रया को वश'में करके कमेन्द्रियों . 
` से कमयोग को आरम्भ करता है वह पुरुष. आसाते रहित सब सें विशेष 
` गिना जाता है ॥ ७॥ ' | 


नियतं कुरुकमत्च कम ज्यायाह्यकमरशा: । 
_ शरोरयात्रापे च ते न प्राशद्ेचदकभराः ॥ ८.॥, 
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 गीतामझ्ुत । 


तू कर्म अवश्य ऋर क्योंके.कर्म नं करने से कम का करना है : 
अत्युत्तम दव । कमे न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी ।सुद्धन हामी ६ 
( शरीर यात्रा शरीर के अंगों आदि का चलना । यदि' शरीर का भाजन 
न दिया जाए तो यह सब अग शिथिल पड़ जाते ह) ॥ ८ ॥ 
यज्ञाथोत्कमणो ऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदथ कमं कतय मुक्तसंगः समाचर ॥ < ॥ 
यज्ञ के लिये जो कर्म किया जाता है, उसके सिवाए यह संसार 
कऋरम-बन्धन वाला हे इसालिये तू हे कुन्ती के पुत्र : कम क सग को छाड 


~ Lone 


कर उसके लिये अथात यज्ञ :क लिये काम कर ॥ < 


सह्दयज्ञाः प्रजाः खष्ठा पुरोवाच -प्रजापातः। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामचुकू ॥ १०॥ 
पहिलेः सृष्टि के आरम्भ में प्रजा के रक ईश्वर ने प्रजा को यज्ञ '. 
के साथ उत्पन्न करके कहा इस से ( यज्ञ से ) तुम फैला ! यह तुम्हारी... 
सब, कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयतु वः। 
पर्पर भावयतः ध्रवः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ क्‍ 
इस यज्ञ से तुम देवताओं को बढ़ाओं आर देवता तुम का बढ़ाव॥ . ह 
` इस प्रकार एक दूमेरे की वृद्धि करते हुए परम कल्याण का प्रात हाक 
इष्टान्भोगान्हि घो देवा दास्यते यज्ञभाविताः । 
तेद तानप्रदायेम्यो यो भ्रुंके स्तेन पव सः ॥ १२॥ 
यज्ञ से प्रसन्न' क्रिये हुए देव तुम को इष्ट भोगों को देंगे । डनक दक _ 


हुए भोगों को. उनके लिये न देकर अथात. यज्ञाद्‌ न करने वाला, जा. 
'ओगताहे वह चोरहा है ॥ १२ ॥ 
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श, गीताञ्रत । 


यशरशिष्टाशिन: संतो मुच्यंते सवेकिटिवषेः | 
सुंजत ते त्वघं पापा ये पयंत्यात्मकारखाव्‌ ॥ १३ ॥ 
` यज्ञ शेष का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूट जाते है 
जो लोग केवल अपने लिये पकाते हैं वे पापी पापका मोजन करते हे १३ 
प्रन्नाङ्गवाति भूतानि पजन्यादन्न भवः | 
यज्ञाङ्ग बाति पञञेन्यो यज्ञः कमं समुद्भवः ॥ १४ ॥ 
` अ्न्न से प्राणी होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से 
होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न हाता हे ॥ १४ ॥ 
कमे ब्रह्मोद्भवं बिद्धि वह्माक्षरसमुरूवम । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १५॥ 
कम वेद्‌ से उत्पन्न हुआ जान, वेद नाश रहित परमात्मा से उत्पन्न 
हुए ह इसलिये सब अच्छे कर्मो में उपयोगी और नित्य होने से यह वेदयज्ञ 
में प्रतिष्ठित माना गया हे ॥ १५ ॥ 
_ घव प्रवातित चक्र नानुवतेयतीह्द यः । 
अघा युररिंद्रियारामो मोघे पाथ स जवाति ॥ १६॥ 
हे पार्थ ! इस संसार में उक्त प्रकार से (प्ररमात्मा के ) चलाए हुए 
चक्र के जो पुरुष अनुकूल नहीं चलता वह पापी जीवन बाला इन्द्रियां के 
बिषय में फंसा हुआ निष्फल जीना ह ॥ १६॥ | 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृतश्व॒ मानतः । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
. जो आत्मा के प्रेम में ही मग्न हे ओर जो पुरुष आत्मा में ही ठत 
हैं और आत्मा में ही सन्तुष्ट हे. उसके लिये कर्म की कोई श्रावश्यकर्ता 
नह है ॥ १७॥ | 
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गीत रत: ES 


नेच, तस्य कृतेनाथा नाकृतेनेह कञ्चन । 
न चास्य सवभूतेषु काश्चिदर्थव्यपाक्जयः ॥ १८॥ 
इस संसा! में उस पुरुष का जो. (अपने आत्मा में ही सन्तुष्ट तथा 
ठ हे) कम करने सं अथवा न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है और 
न ही सब प्राणियों में कोई अर्थ सम्बन्धा प्रयोजन होता है ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्मं समाचर । 
असक्ता हयाचरन्कभं परमाप्नोतिपूरूषः ॥ १४॥ 
इसलिये आसक्ति रहित हुए सदाः करने योम्य काम को करे क्योंकि, 
“आसाक्ति रहित काम करता हुआ मनुष्य. परमात्मा को प्राप्त होता है ॥१ . 
कमशाव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहसवा।पे संपश्यन्कठुमद्देसि ॥ २०॥ 
जनकादि कर्मा से हो सिद्धि को प्रत्त हुए हं । संसार के कल्याण 
को सामने रखकर भी तुम्ह काम करना ही चाहिये ॥ २०॥ 
यद्यदाचरात ध्े्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
सयत्माशं कुरुते लोकस्तदनुवठ॑ते ॥ २१.॥ 
जो जो-भ्रष्ठ पुरुष कस्ता ह टूसर लाग भा उसा का करत इ बह 
जिसको प्रमाण करता ह लोग भी उठी पर चलतं छ ॥ २१॥ ` 
न मे पाथास्त कतव्य. जिषुलोकेषु कचन । 
नानवातमवाएइव्यं बते एब च कमश ॥ २२ ॥ 
डे पार्थ | तीनों लोकों में मेर लिये. कई कर्तव्य नहीं हे। प्राप्त 
होने योग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त हो फिर भी में कमे करने 
में प्रवृत्त हूँ ॥ २२ ॥ | 
यदि ह्म हँ न वर्तेयं जाठु कमं ण्यतं द्वितः । 
ममवस्मांनुवलते मनष्याः पार्थ सवशः ॥ २३ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


3 W.ARYRMANTAVYA.IN 


हे प्रथा के पुत्र अर्जुन ! जो कदाचित्‌ में आलस्य. छोड़ कर कर्म 
में न वत्ते तो सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का-अनुकरण करेंगे॥ २ ३॥ 
उत्सादयारम लोझा न कुया कम चइहम ! 
सकरस्य च कता स्याझरइन्याममाः प्रज्ञाः.॥ २४ ॥ 
दे मे कमें न करूं तो यह लोग नष्ट हो जाव और वर्णसंकर धर्म 
का कत्ता मैं होऊं और इन लोगों का में: ही नाश करने वाला ॥ होऊं २४॥ 
सक्ताः कम॑यथावद्वासो यथा कुति भारत । 

'कयाङदस्तथासक्ताश्यकाोषुलोॉकसं्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 

. ष भारत: जिस प्रकार: मूख कर्मों में लगे हुए अर्थात स्वार्थ के लिय 
काम करते ह उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष कमी में असक्त अर्थात स्वार्थ रहित 
देश का कल्याण चाहने वाला काम करे ॥ २५ ॥ 
` नबुद्धमदं जनयदज्ञानां कमंसांगेनाम | 

जोषयेत्सबेकमारंशविद्वानयुक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 

. बुद्विमान्‌ कर्म करने में लिप्त उज्ञानी पुरुषा की बादरि भेद उत्पन्न न 
करे,परन्तु सावधान हाकर आचरण करता हुआ उनको सब कर्मो में लगायें 
मरतः क्रयमाशानगुशण: कमणि सबेशः 

.. अहंकारात्रयूढ त्माकताइमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
| म्रकात क झुणा त सव काम किये जते हैं। अहंकार से अविद्याग्ररत 
आत्मा ह जिसका वह पुरुष, मे कत्ती हूँ ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 


_ तच्वांवत्त महाबाहो गुशकमविभागयोः । ` 
` गुशा गुशषु वतेते इतिमस्वा नसञ्जत ॥ २८ ॥ 
हें बड़ी २ भुजाओं वाले अजुन !.सुण' और कर्म के त्रिभाग के तत्त्व 


को जानता है वह गुण गुणों में-वत्तते हैं ऐसा ज्ञान आर वह कमो 
नही फंसता ॥ २८.॥ 
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गीतासृत । | ३१ ` 


प्रकृतेJण संसुढाः सञ्ज॑ते गुण कमसु । 
_तानकृल्स्वाविदो मंदान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २४॥ 
_ प्रकृति के गुणों स मोह में पड़े हुए लोग गुणकऋर्मों में लिपटे रहते 
हें उन अल्पज्ञ मन्दमति वाले पुरुषों को ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे २६ 
मयि सवोशि कमाण संन्यस्याभ्यात्मचेतश्ञा। 
निराशाीनिमंमा सूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


सब कामा का मातरा प्रम स मर नामत्त कर । ।रष्काम समता 
का छाड कर आर शाक राहत हाकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 


«ये मे मताभदं नित्यमडतष्ठोले मानदाः 
श्रद्धावन्तोऽनस्ूदतो मुच्यंत तेऽपिकममिः ॥ ३१ क्‍ 
जो पुरुष मेरे इस मत का नित्य अनुष्ठान करते € वे श्रद्धा वाले 
असन्न चित्त हू । व भी कमा से छूट जाते हू ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूंतो नानुतिष्ठति म मतम्‌ । 
सर्वेशञानविमृढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 
जो मो मत का अनुष्ठान नहीं करते किन्तु उसकी निन्दा करते हैं. 
उन अज्ञानियों को जो सर्व विषयक ज्ञग्न में मिमूढ़ हैं नष्ट जानों ॥ ३२॥ , 
सहर अघते स्वस्याः प्रकृतेशानियार्नाप | 
प्रकृति यांति भूतान निग्रहः कि करिष्यात ॥ ३३॥ . 
ज्ञाना पुरुष भी अपने इस स्वभाव के सदृश ही चेष्टा करता हे। 
सब प्राणा अपने स्वभाव को जाते हू । निग्रह क्‍या करगा॥ ३३॥ 
इन्द्रियस्योद्रेयस्यार्थे रागद्वेषो व्यवास्थता । 
तयोने वशमागच्छेसौह्स्य परिपंथिनो ॥ ३४ ॥ 
` प्रत्यक इन्द्रिय के विषय में राग द्वेष स्थिर होते हैं । उन दोनों के 
अश में न आते क्योंक्रि वे दोनों हा इसके ( जीव के ) शलु हैं ॥ ३४॥ 
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श्रेयान्स्वयस्मो विगुणः पर बम त्स्वनाएतातू | 
स्वघमं निधनं श्रयः परधमो भयावहः ॥ ३१॥ 
अच्छे प्रकार अनुष्ठान क्रिया हुआ अन्य के धर्म से अपना धर्म गुगा 
सहत भा शष्ठ है। अपने धम मे मृत्यु भी श्रेष्ट है पसया घर्म भय वाला 
हाता ह॥ ३५ 
अजुन उचाच । 

अथ केन प्रयुक्तोड्यं पांपं चरति पूरुषः । 

अनिच्छन्नपि वाष्णोॉंय बलादिव नियोजित ॥ २६ ॥ 

जन उवाच-अजुन बोला, है वृष्णी कुल में उत्पन्न हुए कृष्णा } 
वह पुरुष इच्छा न करता हुआ भी बलात्कार से लगाया हुआ किस से 
प्रेरित क्रिया हुआ पाप को करता ह १॥ ३६॥ 

अ्राभगवानुधाच । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो मद्दापाप्माविद्खोनमिह वेरिशम ॥ ३७॥ 

श भगवाइुवाच-शरो भगवान्‌ बोले ! यह काम है, यह कध है.जो' 
रजाउर स उत्पन्न हाते ह । यह बढ़ा खाने वाला हे । यह बड़ा पापी क्र 
इस ससार म इसका ( काम का ) शत्र समझ ॥ ३७॥ 

धूमनात्रयत चन्हययादश मलेन चः। 
यथांख्बनाबूत'गभर्तथा तेनेदमाबृतम्‌ ॥ २८.॥ 

अत धूम से आमे आच्छादित झा जाती है, और जैसे मल से दर्पाक 
इक जाता है आर असे अर से गर्भ बका रहता है मसे ही यह (.शाक } 
उस से ( काम से) ढका रहता है ॥ ३८ ॥ 

आइतशञानमतेन ज्ञानेनो नित्यचेरिया । 
कामरुपण कातेय दृष्पूरशुानलेन च.॥ ३६॥ 
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गीताझूल । | ३३ 


ह कुन्ता क पुत्र अजुन ! यह ज्ञानियां आ नित्य वेरी छ । इस काम | 
से जिसकी पूर्ति कभी नहीं हाती और क्रोध से ज्ञान ढका हुआ है ॥३श्ा 
इनन्ट्रयाण मना बाद्धरस्याघष्ठानमुच्यते । 
एतावमाहयत्यब ज्ञानमावृत्य दाहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इन्द्र्यां मन ऑर बुद्ध इस का ( काम ओर क्रोध का ) निवास 
न कहा गया है । इनका तीनों को ज्ञान को ढक कर यह जीवात्मा 
का माइत कर लता हे ॥ ४७॥ 


तस्मात््वामाद्रयाणयादा नियस्य भरतर्षभ | 
पाप्मान अजाइछयन ज्ञानावज्ाननाशनम ॥ ४ १ 
ह भरतङुल म॑ शष्ठ अजुन | इसालबे तू पाहले इन्द्रियों को बश में 
करक इस पापी (काम ओर क्रोध) को नाश कर जो ज्ञान ऑर बिज्ञान के 
नाश करने वाला है ॥ ४१॥ 


इन्द्रियाणि पराणयाहुरिद्रि येम्द: परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धेः परतस्तु स्रः ॥ ४२ ॥ 
स्थूल शरीर की अपेचा इन्द्रियां सूक्तम हैं, इन्द्रियों से सूक्ष्म मन है, 
ऑर मन से सूक्तम बुद्धि हे ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ओर जो बुद्धि से 
गी सृत्तम हे वही आत्मा हे ॥ ४२ ॥ 

एवं बुद्धः पर बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जाह शज्ञुं मद्दाबाहो कामरूप दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

हें बड़ी २ भुजाओं वाले अर्जुन ! इस प्रकार इसे बुद्धि से भी सूक्तम 

जान कर अपने आत्मा से आत्मा को ठहराकर इस काम रूपी शत्र का 
“नाश करदे जिसकी वश में करना बड़ा कठिन है ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः है 
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अथ चतुर्थो ऽध्यायः । 


TD Conan 
श्रीभगवानुवाच । 
इमं विवस्वतेयोंगं प्रोक्त वातरहमव्ययम्‌ ! 
विवस्वान्मनवे पाइमनुरिदवाकचेऽत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्री भगवान्‌ बोले-मेने इस सनातन योग को विवस्वान्‌ के लिये कहा 
विवस्त्रान्‌ नेमडु को बताया और मलु ने इच्तराकु के लिय कथन क्रिया ॥ १ ॥ 
एवं परेपराप्रात्तामेमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महतायोगो नए: परंतप ॥ ३ ॥ 
है अजुन ! इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इम योग को राज ऋषियों ४ 
ने जाना । वह योग इस संसार में चिर काल से नष्ट होगया है ॥ २ 
स एवाय मया तऽदययागः शाक्त: पुरातनः 
भक्तोऽसि मे सखाचेति रस्यं होत दुत्तमम ॥ ३ ॥ 
आज बही यह पुरातन योग मुक से तेरे लिये कहा गया है क्योंकि 
तू मरा भक्त ऑर मित्र ह इसीलियेमेने यह उत्तम रहस्य तुम को कहाहे ३ 
अजुन उवाच । 
अपर सबतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


Lan a 


कथमेताद्के जानांयां व्वमादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ । 
अजुन बाला-आपका जन्म अब हुआ आर पववम्वान्‌ का जन्म 
प्राचीन है। मे इसको केसे जानूं कि तुमने ही आरम्भ में इस योग को ह्‌ 
श्रीभगवानुवाच । 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्स पर सघाशि न त्वे चेत्य परंलप ॥ ६ ॥ 
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आ भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! भरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत 
हो चुके हें । हे परन्तप ! में उन सब को जानता हूं किन्तु तुम नहीं जानते 
अजोऽप सन्नव्ययात्माभूतानामौश्वरो ऽप सन्‌ | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
में अज भी हूं । मेरी आत्मा अटल है । में अर्थात्‌ मेरी आत्मा मुक्ति 
बको प्राप्त होने से अन्य भूतों का स्वामी है अर्थात मोच को प्राप्त होचुका 
हे । में अपने स्वभाव को आश्रय करके अपने ज्ञान से उत्पन्न होता हूँ ६ 
यदा यदा हि घमस्य ग्लानेभवात भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं खुज़ास्यहम ॥ ७॥ 
जब २ धमं की ग्लानि होती है और अपर्म की वृद्धि होता है तब 
में शरीर धारण करता हूँ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां बिनाथाय च दुष्छृताम्‌ । 
घमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे दुगे ॥ ८ ॥ 
साधुओं की रचा के लिये आर दुष्टों के विनाश के लिये, घमं के. 
सथापन के लिये में प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ ॥ ८ ॥ 
जन्म कम च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वत । 
त्यकत्वा देहं पुनजेन्म नेति मामोति सोऽञ्ुन ॥ ६ ॥ 
हे अर्जुन ! मेरे जो दिव्य जन्म श्र कर्म हैं, उनके तत्र को जो 
पुरुष जानता ह वह शरीर का छोड़ कर पुनजेन्म में नही आता, मुझको ' 
/ आशु होता ह ॥ € ॥ | 


वीदरागभयक्षोघा मन्मया मासुपाधिताः । 
बद्दवो झानतृपसाः पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
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WARN 6 2727 746: N 
. भते लीग रगे, विस रहित मुझ मे लो लगाकर मेरा 
आशय लत इ, व ज्ञान के तप से पवित्र हो कर मेरे भाव तक्र पहुँच 
कक अर 
. जाते हैं॥ १० ॥ | | 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । 
वः * hs 
मम वत्मानुवत्तेन्ते मनुष्याः पाथ सर्वशः ॥ ११ ॥ 
; १-५ ह अर्जुन | | नि जे म्‌ नुष्य न मुझ i 5 न आ उन का 
कद शा रकार [म र को प्राप्त होते हैं उ 
न्दा में स्वागत करता हूं । क्योंकि सब ओर से मनुष्य मेरे मार्श का 
. अनुकरण करते हैं ॥ ११ ॥ 
- काचतः कमणां लिद्धि यजतं इह देवताः । 
पचम ग्द मानुष जोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥ 
के ससार म कमा की सिद्धि को चाहते हुए देवताओं का यज्ञ 
करते ह क्योंकि मनुष्य लोक में करमो से उत्पन्न हुई शीघ्र होते है 
pn | र पन्न हुई सिद्धि शीघ्र होतो है 
चातुवण्य मया सृष्टे गुण्‌ कमोविभागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विद्धचकर्तारमन्ययम ॥ १३॥ 
गुण कम के विभाग से चारो वर्ण मुझ से बनाए गे हें । उसका 
( उल कन के विभाग का) भी कत्ती मुझ को जानो वेसे में अटल और 
काम न करने वाळा हू ॥ १३ ॥ 
के Ce का oN *_ के का | 
न मा कमाण लिपंति न मे कर्मेफळे स्पृद्दा । 
', Fe ~ ¢ | ~ डे 
_ इत मा योऽभिजानाति कर्ममिने स घद्धतेः॥ १३ ॥ 
`. ` कमं मुक को स्पशं नहीं करते हैं और न मेरी कर्म के फल में 
६ दा है। इस प्रकार जो मुझ को जानता है. जह, कमी से नहीं यान्धा 
जाता ॥१४॥ ` . ` ` | 
` पथ शात्वा कृतं कमे पूर्वैरपि मुमुक्षुमिः । 
र OR Sp 
` कैदे कमव तसुमारवं पूर्व: पूवेतरं कृतम्‌ ॥ १५॥ 
| ' ङ 
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गीताश्ुत । _ ३७ 
एसा जानकर पहिले मोच चाहने वालों ने भी कम किया इसलिये 
तू भी कम कर क्योंकि पूर्वजों से पूर्व ऐसा ही किया गया है ॥ १५ ॥ 
कि कम किमकर्मति कवयो5प्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवच््यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे :शुभात ॥ १६ ॥ 
कम कया ह आर अकम क्या हे ! इस -विषय में बड़े २ बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भी मोहित हो गए है । इसालिये में तेरे लिये कम कहता हे जिसको 
जान कर तू अशुभ कमा से छूट जायेगा ॥ १६ ॥ 
कमशाह्यप बाद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमण: | . 
अकमंशश्च बोद्धव्यं गद्दना कर्मणो गातिः ॥ १७॥ 
कर्म ( करने योग्य कम ) को भी जानना चाहिये और विकम 
( शास्त्र के विरुद्ध जो कम है) को भी जानना चाहिये तथा अकर्म को 
भी जानना चाहिये क्योंकि कर्मो का ज्ञान बड़ा गूढ़ है ॥ १७॥ 
कमणयकम यः पश्येदकभाण च कम यः। 
स बुद्धिमा न्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकत्‌ ॥ १८॥ 
जो पुरुष कभा में अकम को ओर अकर्म में कर्म को देखे वह 
मनुष्यों म बुद्धिमान्‌ है । वही योगी है बही सब काम करने वाला है १८ 
यस्य सवं समारम्भाः कामसकल्पचाजताः । | 
श्ञानाञ्चिदग्छकमाणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९॥ 


जिस पुरुष के आरम्भ किये हुए सब काम कामना रूपी संकल्प स 
'से वर्जित हैं और जिस के कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो गए हैं उसी 
को विद्वान्‌ लोग पाणेडत कहते हैं ॥ १ ॥ | 
त्यक्तवा कर्मरलासंगं नित्यतृतो निराश्रयः 
कमणयाभपड्त्ता$प नव एकाञ्चत्‌करात सः ॥ २०॥ 
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« कम के फल में आसाके को त्याग कर जो आश्रय रहित नित्य 
उह हे वह पुरुष कर्म में प्रदृत्त हुआ ९ भी कुछ नहीं करता हे ॥ २० ॥ 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्त सवपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कम कु्वन्नाप्मोति किल्विषम्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस पुरुष की ठष्णा दुर हो गइ हे, जिस ने चित्त और आत्मा को 
बंशीभूत किया हुआ हैं जिसने स्नेह के सब बन्धन छोड़ दिए है ऐसी 
` पुरुष केवल शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप को प्रात नहीं होताहे २१ 
यहच्छाबाभसंतुष्टो द्वद्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धचते ॥ २२ ॥ 
जो कुछ मिल जाए उस से सन्तुष्ट, परीतोष्ण, काम, क्रोध, सुस्त 
दुःख आदि रन्द्रो से राहत इर्षा से रहित, कार्य की सिद्धि तथा असिद्धि 
में समान ऐसा पुरुष काम करके भी बन्धन में नही फंसता हे ॥ २२ ॥ 
गतसगस्यमुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं विलीयते ॥ २३ ॥ 
ज्ञान में चित्त जिसका अवस्थित है, जो मुक्त है जिस का किसी 
पदाथ क साथ संग नही और जो परमात्मा की आज्ञानुकूल काम करता 
` है ऐसे पुरुष का कर्म नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ | 
ब्रह्म पंणां ब्रह्महाविरत्रह्मा ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
अहोव तेन गेतव्यं त्रह्मकरमसमाधिना ॥ २७ ॥ 
मझ खुवा है, ब्रह्म हवि है, ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म से ही वह हवन 
किया गया है इस प्रकार ब्रह्म कम समाधि से ब्रह्म की ही प्राप्ति होती के 
` देवमेवापरे यश्ञं योगिनः पयुपासते । 
_ ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे नेवोपजुहति ॥ २५॥ 
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गीतासुत । दर 


कोई यागो जन देव यज्ञ को उपासते हैं कोई ( योगी जन )|88 
चषप आश में अपने आत्मरूप यज्ञ द्वारा जीवात्मा को हवन कर देते हैं २५ -: 


ओत्ादीनींद्रियाणयन्ये संयमाझिषु जुहृति । 
शब्दादोस्विषयानन्य इन्द्रियाप्नेषु हूति ॥ २६॥ 
कई लाग आंजादे इन्द्रियो को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं 
आर कई लोग शब्दादि विषयों को इन्द्रिय रूपी अग्नि में हवन कर 
देते हें ॥ २६ ॥ 
सर्वाणीद्रियकमोरि प्राशक्माशिचापरे । 
आत्मसंयमयोगाय़ो जुहति झानदीपिते ॥ २७॥ 
कोई योगी-जन सब इन्द्रियों के कर्मो को और प्राण आदि के सष 
ऋमों को आत्मसंयम रूप योग अग्नि में जो ज्ञान से प्रकारीत है होम 
कर देते है। २७॥ | 
द्रव्ययज्ञास्तपोयश्ञो योगयश्ञास्तथापरे । 
स्वाभ्ययज्ञानयज्ञाञ्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८॥ 
कई लोग द्रव्य का यज्ञ करते हैं, कई तप का यज्ञ करते हैं और 
धेसे ही कई योग का यज्ञ करते हैं। कई पक्के ब्रत वाले यति लोग बेदा- 
ध्ययन तथा ज्ञान का यज्ञ करते हैं॥ २८ ॥ [ ्््र् 
आपाने जहृति प्राणं पाणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्धवा प्राशायामपरायशा: ॥ २६॥ ` ` 
और कई लोग अपान वायु में प्राण को हवन कर देते हैं ( भीतर 
से वायु वाहिर निकालना अपान ओर बाहिर से वायु भीतर ले जाना प्राण्छ 
.ऋहलाता हे) ओर प्राण यायु में अपान का होम कर दते हैं। प्राख 
अपान की गतियो को रोऋ कर कई प्राणायाम में तत्पर झे जाते हैं २६ 


~ 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति । 
सर्वेप्येते यज्ञविदो यशचापितकलम्रघाः ॥ ३० 
क्‍ कई लोग परिमित भोजन करने वाले प्राणों ब प्राणा मे हवन कर 
देते हैं । यह सव यज्ञ के जानने वाले हे और इसी मे यज्ञ करने से हो 
इनके पापों का नाश हुआ हे ॥ ३० 
यञ्चशिष्ठाम्ृतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं ळोकोऽस्त्ययज्ञस्य कतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
ह कुरुआ में श्रष्ठ अर्जुन ! यज्ञ का शेष जो अमूत है उसको स्वान 
बाले सनातन ब्रह को प्राप्त होते हैं । यज्ञ न करने वाले क यह लोक 
| ठीक नहीं होता फिर परलोक क हां? ॥ ३१ 
एव बहाचचा यज्ञा वतता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मेजान्तिद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमो स्त्रे ॥ ३२ ॥ 
ऐसे और कई प्रकर ऋ यज्ञ वेदों में विस्तार एवक कहें गय हू । 
उन सब का कम स उतपन्न हुए हो जानो | ऐसा जान कर तू दलों से 
छूट जायेगा ॥ ३२ ॥ 
अयान्द्र व्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप 
सव कमाखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३। 
ह परन्तप ! द्रव्य रूपी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ भ्रेष्छ है क्योकि है पाथ ! 
सब कम ज्ञान में समाप्त हो जते हैं ॥ ३३ ॥ 
7. -ताद्वाद्ध प्राणपातेन परिप्रश्नेन सेख्या । | 
_ उपद्च्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्तदारनः । ३५ ॥ 
` "मस्का स अथात्‌ शिष्य भाव से, प्रश्नों से, गुरु सेवा से उस ज्ञान 
का उपदेश ज्ञानी लोग जो तत्त्वदर्शी हैं तरे लिये कंग ॥ १४। 


fh 
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यज्ञात्वा न पुनमोहदमेवं यास्यासि पांडव । 
येन भूतान्यरोषेश दच्यस्यात्मन्यथो मादि । ३५॥ 
हैं पाएडव ! जिसको जान कर पुनः ऐसे मोह को प्राप्त न होंगे 


और जिस से सब प्राणियों को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में ओर मुझ में 
भी देखेगा ॥ ३५ ॥ 


अपि चदसि पपेम्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सरे शञानप्लवेनेव इजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
याद्‌ तुम सब पापियों से भी आथेऋ पापी हो तव भी सब पाप. को 
ज्ञान रूप नाका से तर जाओगे ॥ ३६ ॥ 
यथधाले समेद्धो डग्रिभेस्मसात्कुरुत ऽन । 
झ्ञानाओ: सवेकर्माशि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
| हू अजुन ! जस प्रज्उलित अमि काष्ठां को भस्माभूत कर देती हू 
वैसे ही सब कामों को ज्ञानरूप अग्नि भस्मीभूत कर देती है ॥ ३७॥ 
नाई जानन सहश पवित्रमिह विद्यते। रा 
तत्स्वयं यांगसांसिद्ध: कालेनात्मानि विंदति ॥ इ५॥ | 
इस ससार में ज्ञान के सहश कोई पवित्र पदार्थ नहीं है उस ज्ञान. 
| का चिर काल से योग में सिद्ध हुआ २ पुरुष अपने आत्मा में प्राप्त कर 
लेता है ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धाबाँज्ञमते ज्ञानं तत्परः संयतांद्रियः । ` 
शान लब्ध्वा परा शातिमाचिरेशाविगच्छति ॥ ३६॥ 
भद्रा वाला पुरुष ज्ञान को लभता हे । जो ज्ञान की प्राप्ति में ही लगा 
हुआ हो ओर इन्द्रियों को वशीभूत करने वाला ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र 
ही मुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ ३६॥ 
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अपर नियताहारा: धारान्प्रा्शए जुहाति । 
सर्वे " be he कप 
.सर्वेप्यंते यज्ञविदो यज्षक्षपितकल्मषा: ॥ ३७ || 
कई लोग परिमित भोजन करने वाले प्राणों को प्राणों में हवन कर 
देते हैं । यह सव यज्ञ के जानने वाले है और इसी से यज्ञ करने से ही 
इनके पापां का नाश हुआ है ॥ ३० ॥ | 
यश्ञशिष्ठारउतभुजो यांति ब्रह्म सनातनम | 
नायं ळोकोऽस्त्ययज्ञस्य कतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
र प्रों में 3 b अर्जु | का कक, जे क “~ wi 
है कुर में युन ` यज्ञ का शेष जो अगत है उसको खान 
वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक 
ठीक नहीं होता फिर परलोक कहां? ॥ ३१ ॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
€ a a ee AN ७ 
कमंजान्विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षयसे ॥ ३२ ॥ 
ऐसे और कई प्रकार के यज्ञ वेदों में विस्तार पूर्वक कहे गये हे । 
उन सब को कम से उत्पन्न हुए हो जानो। ऐसा ज्ञान कर तू दुःखों से 
छूट जायेगा ॥ ३२॥ क्‍ 
श्रेयान्द्रव्यमयाय्ज्ञाज्ञानयज्ञ: परंतप । 
ध्छे र बिक 
सव कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
हं परन्तप ! द्रव्य रूपी यज्ञ से ज्ञान यज्ञ भ्रष्ठ है क्योकि हें पाथ ! 
सब कमं ज्ञान में समाप्त हो जते हैं ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सवया । 
उपदच्यान्ति ते शानं श्ञानिनस्तत्वदारनः ॥ ३४ ॥ 
तमस्कारा से अर्थात शिष्य भाव से, प्रश्नों से, शुरु सेवा से उस ज्ञान 
का उपदेश ज्ञानी लोग जो तत्त्वदर्शी हैं तेरे लिये करेंगे ॥ ६४ ॥ 
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गीताडुत। | ३६ 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यास पांडब। 
येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो माये ॥ ३४॥ 
हे पाणडव ! जिसको जान कर पुनः ऐसे मोह को प्राप्त न होंगे 
और जिस से सब प्राणियों को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में और मुक में 
भी देखेगा ॥ ३५ ॥ 
आपि चदसि पापम्यः सवेभ्यः पापरुत्तमः । 
सचे ज्ञानप्लवेनेव ब्रजिनं संतरिष्यस्ति ॥ ३६ ॥ 
यादि तुम सब पापियों से भी आविक पापी हो तव भी संब पाप. को 
ज्ञान रूप नोका से तर जाओगे ॥ ३६ ॥ | क्‍ 
यथेधांसि समिद्धो ऽस्चिर्भस्मसात्कुरुतऽज्जुन । 
जाना मी: सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
हे अजुन ! जैसे प्रज्त्रलित अप्नि काष्ठों को मस्मीभूत कर देती है, . 
वैसे ही सब कामों को ज्ञानरूप अग्नि भस्मीभूत कर देती है ॥ ३७॥ 
नाहि शानेन सहश पविनश्नमिह् विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कलेनात्मानि चिइति ॥ ३८ ॥ 
इस संसार में ज्ञान के सहश कोई पिज पदार्थ नहीं है उस ज्ञान 
को चिर काल से योग में सिद्ध हुआ २ पुरुष अपने आत्मा में प्राप्त कर. 
लेता है ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धार्बोज्ञ मते ज्ञानं तत्परः सयत द्वयः । 


2 FN 


शान लब्ध्वा परा शातमाचरशावणगच्छात ॥ ३७ ॥ 


श्रद्धा वाला पुरुष ज्ञान को लभता हैं । जो ज्ञान की प्राप्ति म ही लगा 
हुआ हो और इन्द्रियों को वशीभूत करने वाला ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र 
ही भुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ ३६॥ 
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अशश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्याति | 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ घेर प 
अज्ञानी पुरुष, शद्धा से हीन ग्रोर जिस के आत्मा में संशय रहता 
हैं यह तीनों नाश को प्राप्त होते हें । सन्देही पुरुष का न यह लोक और 
न ही परलोक ठीक होता हे ओर न ही उसको सुख होता हे ॥ ४० ॥ 
योगसंनन्‍्यस्तकर्माणं शञानसंखिन्नसशयम्‌ । 
शात्मवन्त न कस्माणा निबध्नन्ति चनंजय ॥ ४१ 
ह पनजय ! योगाभ्यास से दूर कर दिया हें करमो का बन्धन जिस 
ने और जिसने ज्ञान से संशयो को काट दिया हे ऐसे आत्मा क वश में 
करने वाले पुरुष को कर्म नही बांधते ॥ ४१ ॥ 
तस्मादश्चानसंभ्रूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छिच्वैन संशयं योगमातिष्ठोत्तष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


mR 


हे भारत | इसलिये ज्ञान से उत्पन्न हुए अपने हृदय में स्थित हुए' 
इस सन्देह को ज्ञान की खङ्ग से छेदन करके कर्मयोग को आश्रय 
करके उठो ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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रि 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


अजुन उवाच ॥ 


संन्यासं कमेशां कृष्ण पुनयोंगे च शंसासे:। 

यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रहि सुनिश्चलम्‌ ॥ १॥ 

अजुन वोला-हे कृष्ण ! तुम कों के त्याग की प्रशंसा करते हौ 
और फिर कर्मो क करने को भी कहते हो। इन दोनों में से जो एके 
श्रेष्ठ है बह मेरे लिये निश्चय कर कहो ॥ १ ॥ | 

अआभगवान्‌ उवाच ॥ 
संन्यासः कमयोगश्च निः भ्रयसकराबुभो । 
तयास्त कमसंन्यासात्कमयोगा विाशष्यते ॥ २॥ 


श्री भगवान्‌ बोले-कर्मा का त्याग ओर कर्मो का करना दोनों ही 
कल्याणकारी हे पर उन दोनों में से कमत्याग की अपेचा कमो का करना 
उत्तम हे ॥२॥ 


क्यः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचति। 
नि्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रझुच्यते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष न द्वेष करता हे, न इच्छा करता हे, वह नित्य सैन्यासी 
समझना चाहिये | हे बड़ी २ भुजाओं वाले अजुन ! रागद्वेष आदि दन्द 
स रहित हे जो पुरुष वह सुख पूर्वक बन्धन से छूट जाता हैं ॥ ३॥ 
सांख्ययोगौ पृथग्याधाः प्रवदन्ति न पशिडताः। 
एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविदते फलम्‌॥ ४॥' 
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fe 


डड गीताश्त । 


सांख्य और योग शास्त्र के ज्ञान ओर कम काश्ड के विषयों को 
जो प्रथक्‌ २ कहते हैं वे बालक हे पाणंडत नहीं ' एक का भी ठीक २ 
आश्रय लिया हुआ दोनों के फल को पाता है ॥ ४ ॥ 
` यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्बते } 
एकं सांख्यं च योगे च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ 
जा स्थान सांख्य बालों से पाया जाता हे उह योगियों से भी पाया 
जाता है। सांख्य और योग को जो एक देखता ह वह, ही टीका देखता है 
संन्यासस्तु महावाष्दो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
हे अजुन ! योग के विना संन्यास को प्राप्त करना ऋषथन हे । याग 
से युक्त मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः । 
सवेभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
योग से युक्त, शुद्ध आत्मा वाला, जिसने आत्मा को जीत लिया है, 
जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, और जो अपनी आत्मा को सब की 
. आत्मा जेसी मानता है, वह पुरुष काम करता हुआ भी उसके बधन मं 
नहीं फंसता ॥ ७ ॥ | 
नेव किंचित्करोमीति युक्तोमन्येत तत्त्ववित्‌ ! 
पश्यन्ण्टणवन्स्पृशान्जि्न्नशनमाच्छन्स्वपन्शवसन्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्तवेता जो योगी ह वह देखता हुआ, सुनता हुआ स्पर्श करता 
छुआ, सूघता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, श्वास लेता हुआ और सोता 
हुआ, में कुछ नहीं करता हुं ' ऐसा माने ॥ ८ ॥ 
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प्रपान्वखूजम्गुहन्नुन्मिष न्निमिषन्नापि । 
इान्द्रयाणाद्रयाथेषु चरतेत इांते धारयन्‌ ॥ € ॥ 
बोलता हुआ, किसी वस्तु को छोड़ता हुआ, किसी को प्रहर 
करता हुआ, नेत्रां का खोलता हुआ, तथा मीचता हुआ इाद्ियां इन्द्रियों 
के विषया म प्रवृत्त हाता छ एसा धारण करता हुआ (में कुछ नहीं करता 
ह यह मान ) 
ब्रह्मणयाधाय कमाण संगं त्यक्तवा कंरोति यः | 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 
जो पुरुष कमे के संग छोड़ कर परमात्मा के अर्पण कर्म करता है 
वह बुरुष जल में कमल के पत्ते के ममान पाप से नहीं लिपटता ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिंद्रियेरपि । 
योगिनः कम कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
योगी लोग आतमा की शुद्धि के लिये शरीर से,मन से, बुद्धि से और 
- कतल इन्द्रियों से भी संग को छोड़ कर कम करते हें ॥ ११॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्रोति नेष्ठीकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फल सक्तो निवद्धचते ॥ १२ ॥ 
योगी जन कर्म के फल को होड़ कर मुक्ति को प्राप्त होता है और 
' अयुक्त पुरुष अर्थात्‌ जो योगी नहीं है काम के करने से फल में लगा 
हुआ बन्ध जाता हे ॥ १२॥ 
सवकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवेश्ष कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
जितेन्द्रिय जीवात्मा न कुछ करता हुआ और न कराता हुआ सक 
कामा को मन से त्याग करके नवद्वार वाले शरीर रूपी नगर में सुखपूर्दक 
बंठता है ॥ १३॥ 
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न कतेत्बं न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभुः | 
न कर्मफलसंयोगं स्वमावस्तु प्रवतत ॥ १४ ॥ 
जगत्‌ का स्वामी परमात्मा कमो को नह रचता हे ओर न उसके 
कर्त्तापन को रचता है ओर न कर्म के फल के संयोग को रचता है 
और न कर्म के फल के संयोग को रचता है किन्छु ( यह जीवात्मा कर्मों 
में ) स्वभाव से ही प्रवृत्त होता है ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्ञुः । 
ज्ञाने इतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
परमात्मा किसी के पाप को ओर न ही पुणय को लता हे । अन्नान 
से ज्ञान इका रहता है, उत से लोग मोहित हो जाते है ॥ १५ ॥ 
ज्ञानिन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
जिनके आत्मा का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गवा हैं उनका ज्ञान मर्य 
'के समान (हृदय में) परमात्मा को प्रकाशीत करता है ॥ १६ ॥ 
तद्बुद्धयस्तद्ात्मानस्त न्िष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरादसि ज्ञाबनिधूतक्ढमषाः ॥ १७ ॥ 
उस परमात्मा में ही जिनकी बुद्धि है उसी में ही आत्मा हे जिनका 
बही जिनका आश्रव हूं, उसी में जिनकी तत्परता हैं ऐसे पुरुष जिनके 
पाप ज्ञान से दूर हो गए हैं ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाते है जहां से फिर 
"लोट ऋर नहीं आते ॥ १७ ॥ 


i] 


» 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गविह्दस्तिनि । 
आन शो आन [a 
शानि चेच श्वपाके च पणिडतः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
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गीतामृत । ३३ 


विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण में, गो में, हाथी कुत्ते में ओर चण्डाल 


hs इक 


मजो समदशी हे वहं पाशेडत हे ॥ १८॥ 
a स ~ ~ 6 @ 
इद्वेव तेजितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः | 
Ce कि ee . ह ; 
एनद(ष हू सम ब्रह्म तस्मादू्हाशि तेस्थिताः ॥ १६ ॥ 
जिना मन समता में स्यिए है उन्होंने इस जन्म में ही संसार को 
जीति लिया है । जिस कारण ब्रह्म निर्दोष एक रस है इसलिए वे ब्रह्म में 
स्थिर है ॥ १६ ॥ 
नु प्रहष्येत्पिय प्राप्य नोङ्विजेत्याप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिर मूढो ब्रह्मविद्‌त्रह्मशि स्यितः ॥ २०॥ ` 
प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न न न हो और न ही अप्रिय को प्रा 


करक दुःखा हा, बाद्ध म स्थर रह आर माह आ प्राप्त न हो ऐसा बह्म 
का जानन वाला ब्रह्म म स्थिर होता ह ॥ २० ॥ 


कह्यस्एःष्दसकात्मा विंदव्यात्मनि यत्छुखम्‌ । 

स ब्रह्म शगएुक्ताव्मा खुखम्रक्चय्यमश्चुते ॥ २१ ॥ 

बाहर के स्पश आद षया म जिस का आत्मा फद्चा हुआ न्ह 
है वह अम्तःक्गण में जिम पुल को प्राप्त करता है वह ब्रह्मययोग से युक्त 
है आत्मा जिस का, न नाश होने वाले सुख को भोगता है ॥ २१ ॥ 

ये हि खंस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

शगराद्यन्तवन्तः कॉतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन ! जो स्पर्शादि विषयों से उत्पन्न हुए भोग दै 
बे ही दुःख के कारण हूँ । वे आदि और अन्त वाले है । विद्वान पुरुष 
इन में नहीं फंपता है ॥ २२ ॥ 5 
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ड्‌ गीलासत । 

शक्कोतीहेब यः सोदु प्राक्शरीरविमोच शात्‌ । 

क्ामक्रोधोद्गवं वर्ग स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 

जो इसी जन्म मे शरोर छोड़ते से पहिले कम ऋध से उत्पन्न हुए 
वेग उठाने को समय होता है रहो योगी ओर बहो सुतो पुरुष हे ॥२३॥ 

योऽतः सुखो ऽतरारामस्तर्थांतञ्योतिरेवयः । 

स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्ममूतोधिगच्छाति ॥ २४ ॥ 

जो मनुष्य भीतरी आत्मा में सुख वाला, जो भीतरी आत्मा में रमण 
करने वाला ओर वेस ही प्रकाशित हे ज्योति जिउ के अन्दर, एसा योगी 
ब्रह्म में स्थित मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 

लभन्ते ब्रह्मनिवशसषय: च्ीणकद्मपषाः । 

छिन्नद्वेचा यतात्मानः सर्वभूतद्वितेरता: ॥ २५॥ 

जो सब प्राणियों का हित करने में ततार हूं, जिन्‍्द्रोने अपना 
आत्मा वश में कर लिया है, निन्हों के सब संशय कट गए हैं और 
जिन्हों के पाप नड हो गए हैं ऐमे ऋषि मुत को प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचतलाम्‌ । 

असितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 

काम कध से विमुक्त यतियों के जिन्होंने अपने मन को वश में कर 
लिया है उन के चारों ओर ब्रह्मनिर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति हैं ॥ २६ ॥ 

स्पयान्क्॒त्वा बहि वाद्यांश्चच्चर्चवांतरे प्लुबोः । 

प्राणापानो समो कृत्वा नासााभ्यन्तरचारिशो ॥ २७ ४ 

यर्तेद्रियमनोव द्वि म बिमा परायः । 

चिगतेच्छा भयक्रोचो यः सदा मुक्त एवं सः ॥ २८ ॥ 

बाहिर के स्पर्शादि विषयों को बाहिर करके और भौंहों में नेत्र 
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ऋरके, नासिका में चलन वाले प्राण ओर अपान वायु को सस फरक, 
इन्द्रिय, मन और बुद्धि को जिस ने वश में कर लिया हे, मोच में प्रवीण, 
इच्छा, भय ओर कष जिस के छूट गए ई जो ऐसा मुन है वह दा 
मुक्त हूं ॥ २७, *८॥ 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वेज्ञोकमहेध्वरम ! 

सुहृदं स्वेभूनानां ज्ञात्वा मां शान्तिसुच्छति ॥ २४ ॥ 

यज्ञ और तप का रक्षा झरने वाता, सर्वलोक का प्रभु, सर्व प्रा- 

शिया का मित्र, मुझ को एसा जात कर पुरुष शान्ति को प्राप्त होता है। 
इति श्रीमद्धावटूगीता सन्वातयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ बष्टोऽव्यायः । 


श्रीमगवान्‌ उवाच । 

अनाश्रतः कममफलं कार्य कग कराति यः! 

ख़ संन्याल्ली च योगी च न निराशने चाक्रियः ॥ १ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--जो मनुष्य कर्म के फल की आशा से रहित 
कर्तव्य कमं को करता है, वही संन्या्ी दे और वही योगी है । जॉ 
अगि को स्पशे न करे ओर कर्म न करे वह संन्यासी और योगी नहीं ॥ 

य सन्यासामात प्राहुयागं तं ।+ंद्धि पांडव 

न छहासंन्यस्त घंकरपो योगी मवाल कश्चन ॥ २॥ 

हें पण्डव | जिस को ( बुद्धिमान्‌ पुरुष ) संन्यास कहते हें उस को 
त योग जान, क्याके वह योगी कभी नहीं होता हे निक्त ने सड्कल्पों को 
नहीं त्यागा हे ॥ २॥ 
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औररसचोसुनेयॉर्ग कम कारण मुच्यते । 
योगारूढस्य तस्थेच शमः कारश मुच्यते ॥ ३ ॥ 
योग में अरूद हने की इच्छा वालं मुनि का कर्म कारग ऋहः 
गया डे आर जो योग में आरूढ़ हो गदा हे उस का शम कारण ऋ! 
जाता हू ॥ ३॥ 
यदा एहि नंद्रियायषु न कमस्दडघञ्ञते । 
सञवसंकर्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यल ॥ ४ ॥ 
जव पुरुष इन्द्रियों के विषयों में आर ऋर्मो में लित नहों होता हे, 
सर्व सङ्क्पों को त्यारने वाला योगारूढ़ ऋयाव योगी कहा जाता है ॥ढा 
उद्धरेदात्मनात्माने नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मव !रेषुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
अपनी आत्मा को अपने द्वारा उद्ठारे : अपनी आत्मा को नीच न ले 
जवि क्याँकि ( मनुष्य ) आए ही अपने आत्मा का बन्धु तथा आफ ही 
उस का श्र हे ॥ ४॥ 
क्‍ बन्धुरात्मात्मनरतसर्य यनात्मवात्मना जतः । 
आनात्मनस्तु शब॒त्वे वततात्मेव शलुवत्‌ ॥ ६ 
उस परुष का आत्मा अपने आप का तन्धु हे जिसने अपन आप 
से आत्मा को जीत लिया है और जिप ने आत्मा का वशम नह या 
उसका आत्मा हा पालपन मे पत्र के समान वतंता है | 
मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित 
'तोष्णसुखदःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
शानावेज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो वि!जतोद्रयः ! 
युक्त इत्युच्यते योगी समलो एाएमाश्चकांच्छनः ॥ ८॥ 
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जिस ने अपने आत्मा को जीत लिया हे जो शान्ताचत्त वाला“हि 
“जिस की समाधि में परमात्मा रहता है जो शीतोष्ण, सुख दःख तथा 
मानापमान में एक सा हे, जिस का आत्मा-ज्ञान ओर विज्ञान से वत्त हे जो 
'कुटस्थ हे, जित ने इन्द्रियों को जीत लिवा है जो भट्टी, पत्यर तथा छुवर् 
को एक समान देखता है वह योगी योग से युक्त कहाता है ॥ ७ ॥ ८॥ 
सुदान्भित्राथुदाखीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । द 
साधुष्वपि च पापेषु समङ्जुद्धि विशिष्यते ॥ € ॥ 
सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्य, द्वेष्प और बन्दुओं में, साधुओं 
ततथा पापियों में जो एक दृष्टि रखता हैं वह सब से उत्तम (योगी) हे 
योगी यञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
 पकाकी यतचित्तात्मा ।नेरायीरपार्रह्: ॥ १० ॥ 
जिस ने अपने चित्त तथा आत्मा को जीत लिया है जो विषय वासना 
र ठुष्णा से रहित हे वह योगो एकान्त म ठहर कर सदा आपने आत्मा 
को योग में लगावे ॥ १० ॥ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमसासलमात्लत: | ही 
नाव्युडिरुत नातिनाचं चेला जिनकुशोत्तरम ॥ ११॥ 
 तत्रेकाग्रं मनः कत्वा यतल्िलंद्रियाक्रेयः। 
उपावश्यासन युज्याद्ागबात्काद शुद्धये ॥ १श है 
पवित्र देश में अपना स्थिर आसन जो न बहुत उँचा हो और दे 
बहुत नीचा हों, सब से नीचे कुशा उसके उपर सुग का चर्म और' फिर 
उस पर वस्त्र ऐसा आसन लगा करके और उस पर वेठ करके 'मन को 
उकार करके चित्त तथा इच्दियों की क्रिया को वशीभूत करके आत्मा 
की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
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प्र गीताझुत । 


समं कायशिरोग्रीवं घारयन्नचल स्थिर: । 

सेप्रच्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ । 

धर्शाता भा विगतभीत्रह्म चारत्रत स्थित: । 

मन: संयम्य सञ्चितो युक्त आ्रीतमत्परः ॥ १७४ ॥ | 

गरार, शिर ओर ग्रीवा को स्थिर ओर अचल सीवा वारण करता 
हुआ अपन नासा के अम्रभ'ग को देख करकरे अआ किसी दिशा अन 
न दखता दुआ शान्त आत्मा वाला, त्रद्मचारिवो के त्रत म स्थिर मन को 
वश में करके, मुझ में चित्त ह जिसका और जिसका में हो परमस्ताने 
हैं एसः योगी यागा से युक्त होता ह ॥ १३॥ १४ ॥ 

युं ञव सदात्मानं यागी नियतमानस: 

शात धनेवाश परपा मत्संस्थामाचगच्खछात ॥ १५४ ॥ 

जिस न अपन मन का राक :लबा ह एक्ला यागी अपने आत्मा ऋ 
सदा योग में जाइता हुआ परमपद वाली शान्त का प्राप हाता हे जा 
स में छत हू ॥ १४५ /॥ 

नात्यग्नतस्तु यागाशरुत न चकांतमनश्नतः । 


न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाज़ुन ॥ १६ ॥ 

हू अजुन ! अधिक खाने वाल तथा तवया न खाने वाले पुरुष ऋ 
वोग नह हाता है । म ही अधिक सोदे वाले और न ही अधिक जगने 

वाल का योग हाता ह ॥१६॥ हि 

युक्ताद्वारावद्दारस्य युक्त चष्टस्य कमसु । 

खुक्तस्घप्नावषाघश्थ योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 

जिस का अहार ओर विहार युक्त है, कर्मो मे जिसकी युक्त चषा 
ह्‌, सोन और जागते ५ जो युक्त हैं ऐसे पुरुष का योग दुःखो के नाएा 
करन वाला होता हैं ॥ १७ ॥ 
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गीतास्टुत । ५३ 
यदाबिनियतंचित्तमात्मन्येबाचातिष्ठ ते 
नः रुपृह: सवकामेभ्यो यक्तइत्यच्यले तदा i 
गये राका हुआ चित्त परमात्मा मे ही ठहरता हे अर जब साब कऋाम- 
गंदा तथा इच्छा से रहित होता है तब वह वोगसे युक्त कहा जाता ह 
यथा दापा निवातस्थो नगते स्ापमा स्थता 
कानना यताचत्तस्य युज्ञतो यागमात्मन: ॥ १४॥ 
| जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता नहीं है 
इसा प्रकार को उपमा दी गई है उस योगी को जिसने अपने चित्त को 
जोत लिया ह और जिसने अपना आत्मा योग में लगा लि ह ॥१९॥ 
यत्रांपरमत चित्त [नरुद्धं योगसेवया । 
यञ्च चवात्मनात्मान पश्यन्नात्माने तुष्यति ॥ २० ॥ 
सुखमात्यान्तक यत्तदृ दाद ्रह्ममर्ती दियस्च । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चल्नति तस्तः ॥ २१ ॥ 
ये लब्धा चाएर लाभं मन्यते नार्धक ततः ! 
यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विकढपते ॥ २२ । 
ते विद्यादूदुःखसरयोगवियागं योगसंज्ञितम्‌ । 
सनिशचयन य क्तव्या योगो निर्दिणणचेतस्वा ॥ २३ ॥ 
योग का सेवन करने से जहां रोका हुआ चित्त विषयों से विरक्त 
होता ह ऑर जहां अपने आत्मा से परमात्मा को देखता हुआ परमात्मा 
में सन्दुष्ट होता हे, जिस अवस्था में अत्यन्त सुख को जो वृद्धि से ही 
अहर किया जा सकता हे इन्द्रियां से नहो, { योगी ) जानता हे भ्र 
जिस में स्थिर हुआ २ यह योगी वास्तविक सुख से चलायमान नह 


"न 
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शडे गोलाम्टृत । 


हासा, जिस ( योग ) को प्राप्त करे उस से धक अन्य ऋ र लाभ 
का नहीं मानता ऑर जिस में स्थित हुआ २ बढ़े स॑ बढ़े दुम सभ 
नलायमान जही होता है, उतको जिस स दुःख ऋ सवाग का विद्योग ह 
दोग नाम वाला जाना । ऐसे योग का निश्चय पूवक चित्तम उदासीनः 
न रखकर ऋरना चाहिए ॥ २० ॥ २१ ॥ २ ॥ १३ ॥ 


सकव्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सवानधेषतः । 
मनसेवेठरियग्रामं विनियम्य ममंततः ॥ २७ ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌वुद्धया कृति ग्रद्दीतया । 
ऊान्ससस्थं मनः ङत्व। न ऋखचिदपि चिन्तयत्‌ ॥ २५ | 
संकल्प के प्रभावों से उत्पन हुई सय कामनाओं क सम्पूरतया होह 
कर मनसे द: सब इन्द्रियों को सव ओर स तरश में करके, घटय से रहर 
की हुई बुद्धि से घर २ भेराग्य को उत्पन्त कर । मन को आत्मा में स्थिर 
 ऋरके और कुछ न सोच ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चद्वमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततः नियम्येतदात्मन्यच वशे नयत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थिर न रहते वाल; तथा चञ्चल मन जिधर २ को चलता है उधर २ 
स इसको रोक करके आत्मा में वशीभूत करे ॥२६ ॥ 
प्रातमनसं हानं यागित सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शातरजसं व्रह्मभूतमकल्मघम्‌ ॥ २७ ॥ 
शान्ताचत्त वाल पाप से रहित इस योगी का जिसका रजागुश सन्त्‌ 
हो गया है ब्रह्म के गुणों को धारण करने से उत्तम झुम प्राह हता है ॥ 
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भीतासुत । | | 


Me] 


युजन्नव सदात्मान योगी विगत कद्मण: | 
सुखन ब्रह्म सस्पशभत्यन्स सुखमशनुलं ॥ २८ ॥ 
इम प्रकार से योगी जिस के पाप नष्ट हो गए हे अपने आत्मा को 
समाव मे लगाता हुआ परमात्मा के संस्पशा को अत्यन्त सुख को सुख. 
पूव मोगता ह ॥ २८ ॥ 
.. सवमूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
चते यागयुक्तात्मा सवत्र समदशन: ॥ २४ ॥ 
योग से युक्त है आत्मा जिस का, सर्वत्र समदर्शो ऐसा योगी सब 
प्रागियों मे स्थित परमात्मा को ओर परमात्मा में स्थित सब प्राणियों को 
देखता हू ॥ २६ ॥ 
या माँ पश्थति स्वेत्न संब च मायि पश्यति । 
तस्याद्वं न ्रशश्यामे स च में न प्रशाश्याति ॥ ३०॥ 
जा पुरुष मुभ को सवत्र देखता है और सब को मो में देखता है 
उस की दृष्टि में भ कमी नहीं भूलता और न में उस्ते कमी भूलता है ॥३० 
सचभूत स्थिते यो मां भजत्येकत्वमा। स्थतः । 
सवथा ब्मानोऽपि सर यागी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 
जा योगी एकता को धारण करक मुझे सब भूतों में स्थिर को 
भजता है वह येगी सर्वथा रहता हुआ मी मु में बसता है ॥ ३१ ॥ 
आत्मीपस्थन सवेत्र समं पश्यति योऽड्ठुम । 
सुखे चा यदि वा दुःखें स योगी परमोमतः ॥ ३२ प 
हे अजुन ! जो पुरुष सब स्थानों में अपने आत्मा के ठनान सुख ता 
दुख को सम देखता है वह परम योगी माना गया हे ॥ १२३ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
न गीताम्ूल । 


कम 


॥ अजुन उवाच ॥ 


योऽय येगस्त्वयाप्रोको साम्येन मधुसूदन । 

पनस्याइं न पश्यामि चञ्चबन्वान्स्थात म्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अजुन बोला-हे कृष्ण ! जो यह यार तम सं समता स कहा गया 
EJ इस का म स्था स्थात का चञ्चलता ऋ कारण नहा दखता ह ॥६ ५॥ 

चञ्चळ एदि मनः कृष्शा प्रमाथि बढददरदम्‌ । 

तस्याहं नित्रह मन्य वायोरिव स्टुदप्करमा ॥ ३४ ॥ 


हु कृष्ण | निश्चय करके मन बड़ा नद्चत्त स । गह फरार आर टान्द्रया हे 
का झुन्ध करन वाला है। बह बढ़ा बलवान ह । यद्ध बदा सढ हू रम 


मन का राकना सं वायु के समान बढ़ा दष्कर मानता है ॥ ३४॥ 


॥ श्रीसगवानुवाच ॥ 
आसंशरय महावाहो मनो दुनिग्रई चलम । 
अभ्यासन लु कातय वराग्यशा च गृह्यते ॥ ३५ 
शी भगवान्‌ बोल-ह महावाहो ! इसम सम्देह् नही कि मन अञ्न 
होने से कठिनता से रोका जाता है तो मी है कुन्तो क पुत्र ! अभ्यास 
र वेराग्य से वशीभूत किया जा सकता ह । 
असयतात्मना यांगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना लु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
निस ने अपने मन को बश म नदी एकया उसको योग की प्राम 
कठिन हे यह मेरी सम्मति है, और जिस ने यन्न से अपन मन को अगा में. 
कर लिया हं उस का उपाय स प्राप हो सकता हे ॥ ३६ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतात । ५ 


॥ अज्ञेन उवाच ॥ 
'झयतिः श्रद्धयोपेतो यागाञ्चालतमानस्वः । 
अप्राप्य योगससिडि क गति कष्श गच्छति ! ३७ ॥| 
अजुन बोला~हे कृष्ण ! जो मनुष्य सयमी नहीं परन्तु श्रद्धा से भरा 
' हुआ और योग से जिस को मन चलायमान हे योग की सिद्धि को प्राप्त 
डभ्होकर किस दशा को प्राप होता है ॥ ३७। 
झख्िक्रोव यबिश्रष्टाश्किकाामिद नशयलि । 
प्रतिष्ठो मद्दाबाहो विमढो ब्रह्मणः पथि । ३८ ॥ 
“हू बड़ी २ भुजाओं वाले क्ष्ण ! कवा वह दोनों से ( कमयोग और . 
जञानयोग ) गिरा हुआ परमात्मा क माग में मोहित आगरांव मूला हुआ 
र अप्रतिष्ठित बड़े मेघ से कटे हए छोट मेघ क ठुकड़ के समान नष्ट 
नही हो जाता? SS 
एतन्मे संशयं कृष्ण रत्तमद्दस्यशषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य ऊेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३६ । 
हूं कृष्ण ! यह मुझ को संशय हे । आप ही इस को सर्वथा काटने 
योग्य हो | आप से भिन्न इस सशय का काटने वाला निश्चय पत्रक 
कोई नही मिल सकता ॥ ३७ १! 
॥ श्रीसगवःनुवाच ॥ 
पाथ नेवेहद नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नादि कल्याणकृत्कश्चिद ढगातिं तात गच्छति ॥ ४” ॥ 
हे अजुन ! इस जन्म में उस पुरुष का ( योग से च्युत हुए २ का ) 
_ नाश नहा हाता है ओर न हो दूसरे जन्भ म, इसलिये ह वत्स! शुभ 
कर्म करने वाला कोई भी दुर्गत को प्राप्त नहीं हाता है ॥ ४०॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAM कितने पं IN 


माप्य पुण्यक्रताज्लोकानाषित्वा शाश्वती: समा: । 
शुचीनां यमतां गेद्वे योगञ्रप्रोऽभिजायते ॥ 2१ ॥ 
एएय कम करने वालों के लोकों ओ प्राप्त होऋर बेतुल वर्षा तऋ 
वहां बास करता गग आष्ट पुरुष पातत आचरा बाले छर | श्रीम'ना के 
गछ म जन्म लत! ह | ४१ ॥ 
अथवा यागनामेव कुल भवति धीमताम । 
पताद्धि दुं भतरं लोके जन्म यदीहशम ॥ ४२ ॥ 
अयता दमान्‌ बागियों क कुल में वह (योगभ्रष्ट पुरुष ) हाता 
है । नय करक इस संसार में ऐसा जन्म अति दुर्लभ हे ॥ ४२ ॥| * 
त्र ते डुशद्धसंयोगं लमते पाबे देहिकम । 
यतत च तवो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
हे अजुन ! वहां ( जन्म पाऋर ) उस बुद्धि संयोग को जो प्रई दह 
न लाभ क्रिया गया था । लाभ करता हैं उसके पश्चात पन मु 
काग क सम्यक सिद्धि के लिये वह पुरुष यत्न करता है ॥ | 
पइूवान्यासेन तेनेव हियते छावशोपिस: | 
जिज्ञासुराप योगस्य शब्दत्रह्मातिवतते ॥ ४४ ॥ 
वेजजन्म के अभ्यास से वह अवश्यमेव योग की ओर चला जाता 
है| याग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का उलडः न कर जाता ॥ 
गयल्ाद्यतमानस्तु यागी संशुद्ध किल्चिपः । 
झनेकजन्मसंसिद्धस्तों याति परां गातम ॥ ५3 
यत्न स यत्न करता हुआ शुख निष्पाप योगी अनक जन्म स सिर 


the 


का प्राप्त हुआ २ उसक अनन्तर परणगात को पाव हता हु ॥ ४५ ॥ 
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गीतासत । ॒ डः 


तपास्वम्याऽः'वञ्गा याग ज्ञानभ्योऽपि मतोऽधिकः ।_ 
कर्मिभिश्चाथि्षो योगी तस्माद्योगी भवाज्ञुन ॥ ४६ ॥ 
योगी तपाल्वियों से बड़ा ह । ज्ञानियों से भी बड़ा माना गयाहे। 
ऋरमेयो से भी बड़ा है इसालये ह अर्जुन ! तु योगी बन ॥ ४६ ॥ 
योगिनामाप( सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यामां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४३॥ 
सब योगियों में से भी जो मुक में अपने आत्मा को लगाकर भक्ति 
स मेरी उपासना करता ह उसको में सब से अच्छा योगी समझता हूं ४७ 


} 


इति श्री मह॒गवद्गीतासूपनिषत्सु ब्र आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः । 
SR 
॥ ्रोभगवानुवाच ॥ 
मध्यासक्तमना: पाथ योगं युजन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ १॥ 
श्री भगवान्‌ बाले -हे पार्थ ! मुझ में आसक्त मन बाला योग म 
जुड़ा हुआ मेर आश्र! वाला सबथा संशय से रहित मुझ को यथा बू. 
जानगाबझह सुन ॥ १॥ 
ज्ञानं तेऽदवे स्मावज्ञानामेदं वच््याम्यशषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोन्यञ्ज्ञातव्यमवाशिष्यते॥ २॥ 
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द गीतास्रत 


मे तेरे लिये ज्ञान और विज्ञान को सम्एर्तया कईगा जिसका फी” 
करके इस संसार में फिर ओर जानने योग्य नह! ह ॥ २ ॥ 


मनुष्याणां सहस्रेषु काश्चिद्यतातासद्धये । 
यततामाए सिद्धानां कश्चन्मां वाक्त तत्वतः । ३ 
सहसों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए रस कालाद: "7 


ऋरने वाले सिद्धि पुरुषों में से मी क 


भूमिरापोऽनलो वायुः खे मना 


mm दि 


a 
ऋआहकार इताय मगभञ्ञा प्रो 
भूमि, जल, अझ्नि, वायु, आकाश, मन, दख आत अहदार दरः 


" 


क्र मामा का जानता क् ॥ : ४ 


मरी भिन्न २ आठ प्रकार की प्रकृति है ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रक्कतिं विद्धि म पराम्‌ । 
जीवभूतां मद्दाबाहो ययेदं घायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
हू अजुन ह अपर प्रकृति है इस सङन्य जा मरा फरलई i 
जीवरूप हे उसको तू जान जिस से इस जगत को धारण किया जाला * 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणश'त्युपयारय ! 
- खुद्द ऊत्लनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ८ ॥ 
यह सब भृतों की योनी है ऐसा तू जान और मइ सांर जगत 
की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हें ॥ ६ 
मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति बनजय । 
आयि सर्वमिदं प्रातं सूत्रे मशिगशा इच ॥ ७॥ 
ह घनेजय ! मरे से बड़ा और कोई नहा ह, सत्र में मियां के 
समूह के समान यह सब मुझ में प्रोत ह ॥ ७ ॥ 
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गीतामृत । [+ 


रसोऽहमप्सु कतेथ प्रभास्मि शारीसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेवेदेषु राव्दः खे पौरुषं नषु ॥ ८॥ 
हे कुन्ती के पुत्र ! जलां म मे रस हूं। चन्द्रमा छोर सूर्य में में 
| हैं| सव वेदा मे प्रणव टूँ। आकाश में शब्द ओर मनुष्यों में 
परुष हैं ॥ ८ ॥ 
पुण्यो गंधः पूथिव्यां च तेजश्चास्मिविभावसो । 
जीवनसर्वभूतेछु तपश्चास्मि तपस्विछु ॥ € ॥ 
प्राथवी में पवित्र गन्व और अग्नि में तेज में हूं । सब भतों में 
जीवन आर तपास्वियो में तप म हे ॥ € ॥ 
बीजे मां सवभूतानां विद्धि पार्थे सनातनम | 
बुद्धिवाद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्तरिनामहम्‌ ॥ १०॥ 
हू पार्थ ! सब भूतों को सनातन बीज मुझ को जानो । बुद्धिमानों 
की बुद्धि म हुँ । तेजस्वियों का में तेज हूं ॥ १० ॥ 
वलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम | 
चमाऽविरुंद्वो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११। 
ह भरतर्षभ | बलवानां का बल भे है, जो वल काम और राग से 
वांजत ह। सब भृतां में घम से जो विरोध नहीं रखता वह काम में हैँ ११ 
ये चव सास्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये। 
मस्त एवेति तान्विद्धि नत्वं तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
जो सात्तिक, राजस ओर तामस भाव हे, उनको तू मरे से जान 
ए उन मनहावमरमह॥१२॥ 
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on कु. हे को MS ही Fe 
जामरुखमयभावरामः सच मिद जगत्‌ | 
माइत नासजानाते मामभ्यः परमव्यय अ ॥ १३॥ 
इन ताना गुणमय भावों से दह सब जगत्‌ मं हत † 
विकार रहित मुझ को नहीं जानत ह । 
दवा ह्यपा गुणमयी सम माया दुरत्यया 
मामव य प्रपद्यत साया मेतां लशीत त । ४ ॥ 
वह सुणमवः मरा माया विश: 
जो मुझ को प्राह होते है वे 


दर इन ने पएर 


करके दुःख से तरी जा तकती 
रस मावा का तर जात स्‌ | १४ 
न मा दुष्झातिनो मूढा: रपद्यते नराधमा:। 
लाययापहतज्ञाना आलुर साचमाश्चिताः ॥ १५॥ 
_उ को दुष्कर्मा वाले, मूद, नीच पुरुष, मादा स जिन ऋ सान 
र्ट हा गया ह, झासुरी भाव वाले एसे पुरुष मुझ को प्रा नहीं ह र 


चअतावधा भजते मां जना: सुक्ातनोऽज्ञन 
ता  जज्ञासरथार्थी शोना च भरतषभ | ६ | 


। स 

, ह अजुन | चार प्रकार क अच्छ काम करन दाल लाग मुझ के 
अत हू ह भमरतकल में ने अजुन ! प्रथम दःख से पाडत पुरुष, दसरे 

'जशासु तीसर किसी भ्र का पसाद के लिये भक्त करने न 
आर चाथ ज्ञानी ॥ १६ ॥ | Ei 
नषा ज्ञाना Iनत्ययक्त पकभाक्त [वाशष्यत | 
प्रय? गह साननाऽत्यथमह सच मसाप्रय 
उन म सें ज्ञानी नित्य युक्त 
का भ्रत्यन्त प्रिय 


i 


एक भाक्त वाला 7 क्ाप क्र | पे मे 


आर वह मुझ को प्रिय हेँ॥ ५७ 
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उदारः सब एसेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतर्‌ । 
थ््रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌ ॥ शद ॥ 
ये सब ही श्रेष्ठ हे परन्तु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही माना गया हे । 
बह युक्तात्मा अनुत्तम गति को मुक में स्थित है ॥ ६८ ॥ 
बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यत । 
वाल्तुदवः सब मिति से महात्मा छुटुखसः ॥ १६ ॥ 
बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मुक को प्राप्त होता है।यह सव 
वासुदेव है ऐसा जानकर वद्ध महत्मा दुर्लभ हे ॥१९॥ 
कामैस्तेर्ते्ेतज्ञानाः प्रपद्य॑तेःन्यदेवताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २०॥ 
उन ₹ कामनाओं से जिन का ज्ञान नष्ट होगदा है ते लोंग और 
देवताओं को प्राप्त होते हें । अपनी २ प्रद्धेत के अनुसार उस २ नियम 
को आश्रय लेते हुए दृधरे देवताओं का मजते ह ॥ २० ॥ 
यो यो यां थां तसु भक्तः भ्रद्धयाचितुमिच्छाते । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्यास्यहम्‌ ॥ २१॥ 
जो २ भक्त श्रद्धा से जिस २ प्रकृति के) तदु झो पूजने की इच्छा 
करता है उस २ पुरुष को अचल श्रद्धा के में उनको (प्रकृति के तल ) 
घारण करा देता हूँ ॥ २१ ॥ | 
` स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराघनमीइृते । 
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घे गीतामृत 


अन्तवत्तु फल तेष! तद्गवत्यलपमघसाम्‌ । 
देवान्देवयजो याति मद्गकायाँति मामपि ॥ २३ ॥ 
उन अल्प बुद्धि वाले नक्ता का वह फल अन्त पाला हाता हे | 
देव पूजा वाले देवों को प्रहत होते है मर मक्त मुझ को ही प्रान होते ड 
भ्रव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यते मामबुद्धयः । 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम ॥ २४ ॥ 
बुद्वहान पुरुष सुझ को अव्यक्त मेरे अनुत्तम विकार रहित पां 
भाव को न जानते हुए व्यक्त मानते इ ॥ २४ ॥ 
नाई प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढो!य नामजानाति लोका मामजमव्ययम ॥ २५ ॥ 
योगमाया ते टका हुआ भ॑ सब प्रका नहीं है| आअत्रन्मा, विश्नार 
रहित मुझ क यह मृह लोक नहीं जानतः है ॥ २५ |! 
वेदा समलीतानि वर्तमानानि चाज्जुन । 


भविष्याशि च भूतानि मां तु वद न कश्चन ॥ २६ ॥ 


दे अजुन ! मे सब प्राणियों को जा हो चुके है, जो हैं शरोर जे 
हाग जानता हु पर मुझे कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥ 
इच्छा द्ेषसमुत्थेन दम्द्रमाहेन भारत । 
सर्वेमृतान समोह सर यान परंतप ॥ २७ ॥ 
ह भारत : इस संसार में सब प्राणी राग द्वेष से उत्पन्न हुए जादे क 
मांह से मोह को प्राप्त होते है, है परतप ! ॥ २७ ॥ 
येषां त्वतगत पापं जनार्ना पुरुयकर्मश,म । 
न देस्डमोदानमुक्ता भजत माँ हृदबअता: ॥ रद ॥ 
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गीतामृत । | द्‌ 


जिन पुण्यकर्म वाले मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है वह हद्वरत 
वाले द्रन्दर मोह से विमुक्त मुझ को भजते ह ॥ २८ 
जरामरणामोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये 
ते ब्रह्म तद्विदुःकत्स्वमभ्यात्मं कम चाखिलम्‌ ॥ २९ 
जो लोग मेरा आश्रय लेकर बुढ़ापे और खुत्यु से छटन के लिये 
यत्न करत हवे उत्त ब्रह्म का आर आव्मा क ज्ञान का आर सब कमा | 
ऋ जानते हैं ॥ २६॥ | र 
 सशविभुतशदिदैवं मां साथियज्ञ च ये विदु:-। 
प्रयथाशक्ालेऽपिच मां ते ।वडुयुक्तचेतस्ः ॥ ३० ॥ 
जो लोग मुझ को अधिभूत अधिदेव और आधियज्ञ जानते हैं वे 


ae 


युक्ताचित्त वाले मरण काल में भी मुझ को जानते ह ॥ ३० ॥ 


ps FN 


टात आमद्भगवद्गाता ज्ञान यागा नाम सत्तमा5व्यायः | 


अष्टमोऽष्यायः ॥ 


| झजुन उवाच । 
गक तदूग्रह्म किमध्यात्मं कि कम पुरुषोत्तम । 
अधिमूत च कि परोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥.१॥ 
अजुन बोला--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? वह आत्मा का 
ज्ञान कया हैं? और वह कम क्या हं: अविभूत आर आवेदेव किस को 
-कुद्दा गया है ॥१॥ 
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दु गीताम्त । 


बअधियज्ञ: कप कोऽत्र देदेऽस्मिन्म धुसर दन । 
पयाशकाल च कथ ज्ञयोऽस नियतात्मासि ॥ २॥ 
हे कृष्ण ! इस देह में अधियज्ञ क्या हैं और केस जानना चाहिये £ 
बश में कर लिया ह आत्मा अपना जिन्हों ने, ऐसे पुरुषों से मरणकाल 
में आप कैसे जाने जाते हैं ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
भ्रतरं ब्रह्म परमं स्चमावोऽभ्यात्मसुच्यते । 
भूतभावोहुबकरों बिसगः कमस्राज्ञतः ॥ ३ ॥ 
आ भगवान बाल--अध्यात्म को स्वभाव करा गया हैं | प्राणियों 
की उत्पत्ति वृद्ध करने वाली जो शक्ति है उसका नाम कर्म हें ॥ ३ ॥ 
'अविभूतं चरो भावः पुरुषश्चाविदेवतम । 
आधियज्ञोऽदमेवात्र देह दहभूतां वर ॥ ४ ॥ 
हे देहधारियों में श्रेष्ठ अजुन ! पिनाश स्वभात्र वाला अधिभूत ह 
और पुरुष आधिदेवत है और इस देह में निश्चय पू्मक अधियज्ञ में हे ॥४॥ 
अन्तकाले च मामव रुपरन्मुक्तवा कलेवरम । 
यः प्रयात स मद्भावं याते नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
जा मडुष्य अन्तकाल म॑ मुझ को ही स्मरण करता हा शारीर 


छोड़ कर प्रयाण करता ह्‌ वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, इस में 
सन्देह नहीं ॥ ५॥ 


ये ये वापि स्मरन्भावं त्यत्यजन्ते कब्नेचरम । 
के ७ ge कोतेय 
ले तमाति द सदा तद्गाषभावितः ॥ ६ ॥ 
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गीतामृत । दे 


हे कुन्ती के पुत्र ! मनुष्य अन्तकाल में जिस २ मातर को स्मरसण 
करता हुआ शरीर छोड़ता है वह उसी भाव का पहुंचता ह क्या बह 
उसमें रमा हुआ हे ॥ € ॥ 
` सस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मृर्यपितमनोबुद्धिामेवेष्दस्यसंशयम ॥ ७॥ 
इसालिये प्रत्येक समय तू मेरा स्मरण कर ओर युद्ध कर । मरे में 
अपश कर दी है मन और बुद्धि ऐसा तू निस्सन्देष मुभ को हीं प्राप्त होगा 
घम्म 8 तसा नाऽन्यगामिना ! 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानाचतयन्‌ ॥ ८ ॥ 
हे पार्थ ! योगाम्यास से युक्त, इधर उचर न जाने बाले नित्त स 
(चिन्तन करता हुआ दिव्य परम पुरुष जो परमात्मा हूं उसको प्राम होता ह 
कर्वि पुराणमनुशाशितार मशोरशाीयांसम ञुस्मरेलयः । 
शदस्यधातारमचित्यरूपमादित्यदर्शँतमस्रः परस्तात्‌ ॥<। 
वह्‌ ( ब्रह्म) सबेज्ञ ह । वह सनातन हूं । बह सव का अनुशासन 
. ऋरने वाला हे। तद्द सृच््म से भी सूक्तम है । बह संव को रचा करने 
शाला है । उसका स्वरूप अचिन्त्य हैं। वह अन्धरे से परे मूर्द्य के समान 
स्वत प्रकाश हे ऐसा जो ब्रह्म हं उसको स्मरण करे ॥ €॥ 
प्रयाणकालेमनसाचलेन भक्तया युक्तो योगबल्लेनचेव । 
खअचोमेय्ये प्राशमादएय सम्यक्स तपरंपुरुषमुपंतिदिव्यम 
(नजो पुरुष ) मत्यु क समय अचलमन से, भक्ति से युक्त होकर 
आर योगबल से, दोनों भीडों के मध्य में भले प्रकार प्राशा को रोककरफें: 
असका ध्यान करता है वदू उस दिव्य परम पुरुष को प्रात इता है १० 
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CO 


शः गीताम्रत । 


यदक्षरं घेदविदो विदंति विशति यद्यतयो वीतरागाः । ` 
यदिच्छतो ब्रह्मचय चराति तत्तेपद संग्रहण प्रवच्ये ११ 
जिस पद को वेद के जानने वाल अचर कहत ह, (जसको विरक्त 
तथा यल शील पुरुष प्रात होते इ, जितका इच्छा करते हुए ब्म चर्य्य 
को चरते हँ वह पद तेर लिव संचप स कहता ह ॥ ११ ॥ 
सथद्ाराशि संयम्य मना हद (वरुध्य च | 
दूभ्न्याचा्यात्मनः प्रशामास्यित योगधारणाम्‌ ॥ १२१ 
( शरीर के ) सब द्वारा को रोक कर, मन को हदव में राके कर 
अपने प्राण को मस्तिष्क में चढ़ा कर योग धारण में स्वर हो ॥ १२ ॥ 
सआोमित्यंकाच्चर ब्रह्म व्याइृरन्मामनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयात व्यजन्दर्द ल यात परमा गातम ॥ १३ ॥ 
ओम्‌ यह एक अचर ब्रह्म हंइस का जाप करता हुआ, मुक 
को स्मरण करता हुआ जो पुरुष अपने देह को छोड़ता हुआ प्रयाश 
करता दे वह परम गात को प्राप्त होता ह ॥ १३ ॥ | 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मराते नित्यशः । ` 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
अन्य वस्तु में चित्त न लगानेवाला जो सदा मुझ को प्रति दिन 
स्मरण करता है हे पार्य ? उत्त सदा नियुक्त योगी को म॑ सुलभ है ॥१ ४0 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्बतम । क्‍ 
नाप्तवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमा गताः ॥ १५ ॥ 
मुझ को पहुंच कर दुःख का घर विनाशी जो पनर्जम्म है उम्र ऋष 
महात्मा लाग जा परम सिद्धि क प्राप्त हू नहीं आते हैं 
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गीतामृत । | धर 


आहामभुवनाज्ञोकाः पुनरावतिनो ऽन ¦ 
मामुपेत्य तु कोतेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
हे अजुन ! ब्रह्म लोक से लेकर यह सब्र लोक पुनजेन्म वाले ह । 
मुझ को पहुँच कर हे कुन्ती के पुत्र ! पुतजन्म नहीं होता ह ॥ १६ ॥ 
सहस्तनयुगपथतमहयदुबहाणो विडः । 
राजि युगसहृस्नां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 
सहस्र युग पर्यन्त जो ब्रह्म का दिन हे जा लाग उसको जानते इ 
आर सहख युग की रात्रि को जानते ह वे लाग दिन झर रात्रिक 
"जानने वाले है ।; १७ ॥ 
अव्यक्ताद्वयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रल्जीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंञ्चके ॥ १८ ॥ 
दिन निऋलने पर अव्यक्त प्रकृति से सव व्यक्त कार्य उत्पन होते ह 
और रात्रि अने पर वहां ही अव्यक्त प्रगति में लय हो जाते ह ॥ १८ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलायते । 
रात्यागमेऽवशः पाथ घभवत्यहरागये ॥ १४॥ 
हें पाथ ! वह यह भूत समुदाय हो २ कर रात्रि आने पर लब हो जात 
हें और दिन निकलने पर फिर उत्पन्न होते हैं ॥ १७ ॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः । 
यः सर सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ २०॥ 
इस लिये अव्यक्तमाद प्रकृति से परे एक ओर अव्यक्तमाव ( सच्म 
परमात्मा ) ह । वह सनातन है, बह जो सम प्राणेया क नाश हाने एर 
शाश को. प्राप्त नहीं होता है ॥ २० ॥ 
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अन्यक्ताऽच्षर इत्युकतस्तमाङ्कुः परमा गालम्‌ । 

ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ । 

वह अव्यक्त अचर ऐसा कहा गया है ( बरिद्रान्‌ लोग ) उसको परमः 
गत कहते हे मितो प्राप्त करके लोटते नहीं ह । वह मेरा परम 
स्थान है ॥ २१ ॥ 

पुरुषः स्र परः पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 

हे पार्थ ! जिसके भीतर सब प्राणी [स्थित हें और जिसने इस समपर 
ससार को फेला रक्खा है वह परम पुरुष अनन्य भाक्त से प्राप्तः होने 
योग्य ह ॥ २२॥ 

यत्र कले त्वनाइत्तिमाजृत्ति चेव योगिनः । 

प्रयाता यांति ते कालं वच्यामि भरतर्षम ॥ २३ ॥ 

ह भरतकुल म भ्रष्ठ अजुन . जिस काल म प्राण त्यागन के अनन्ते | 
यागाजन मुक्त को तया संसार को प्राप्त होते है उस काल को में 

गा॥ २३॥ 

 आञ्मज्यातरहः शुक्र: षणमाता उत्तरायशाम । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म श्रह्मविदों जनाः ॥ २७ ॥ 

अ.न) ज्यात, दिन, शक्ल, छः मास उत्तरायख मं. मरनेवाले ब्र मेसः 
खाग ब्रह्म को प्राप्त हाते हैं ॥ २४॥ 

भूमा राजिरुतथा कृष्ण: षण्मासा दाचिणायनमः । 

तजर चाद्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २४ ॥ 
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गीलाम्ूल । ७१ 


. 
सुआ, राजि, कष्णप्ष ओर ठ: मास दक्षिशायन में मरनवाला योगी 
चन्द्रमा का ज्यात का प्राति करक पूनः २ लारता है ॥ 5४ ॥ 
शुक्रुकृष्ण गती होते जगतः शाश्वलें मते । 
एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावतेले पुनः ॥ र्द ॥ 
इस जगत्‌ की निश्‍चय करके शुक्लपच तथा कुष्यापन दो पुराना 
'गांतियां मानी गई है | एक मे चलनेवाला मुक्त को प्रम होता ह आग 
दूसरा से पुनः लोट आता हे ॥ २६ ॥ 
नेते स्ती पाध जानन्योगी मुह्यति कञ्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालपु योगयुक्ता भवाजञ्चुन ॥ २७॥ 
हैं पाय! इन मागा का जानता हआ धागी ऋरदाप माहित नहीं 
हाता । इस लिये है अजुन ' सप काल म योगयुक्त हो ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यशेषु तपःसु चेव दानेपु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
प्रत्योतितत्सवमिदंविदित्वायोगी परस्थानदपोरिज्टादासः २६ 
योगी इसको [ ब्रह्म को ) जान कर मेदो मे, यज्ञों म॑ तपो में ओर 
डानों मे जो पुण्यफल कथन किया गया हें उस सव फल ऋ उलन कर 
जाता हू आर वद्ध सब क आद रूप परम स्थान का प्राम हाता छ मरम 


रात भा महरूगतवक्व ता यागरा स्ज चर ्रद्मयागा नामाध्य न ५ -॥ 
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. ७२ गीतात । 


नवसाऽघ्यायः ॥ 


॥ ध्रीसगवानुवाच ॥ 
इद्‌ तु शुह्यतमं वच्यास्यन सूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञात्वामोच्त्स ऽ शुभात्‌ 
श्री भगवान्‌ बाल--१ 
तुम निन्दा से रहित क लिये इस अत्यन्त गुप्त ज्ञान वितान सहित 
का कहगा, जसका जान करक तुम अशुम कमा स छुट जाआग।॥। 
राजावद्या राजगहय पॉवित्रामदमुत्तमम 
प्रत्यन्षावगर्म घस्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २। 
झह [ ज्ञान ) राजविद्या, राजगुद्य, पवित्र तथा उत्तम छ । यह प्रत्यक्ष 
से जाना जाता ह। ध्म पूर्वक और सुख से किया जाता है । यह विकार 
रहित ह ॥ २॥ 
अश्चइचानः पुरुषा घम्मंस्थास्य परन्तप । 
प्राष्य मां निवतन्ते सुत्युसंसारवत्मंनि ॥ २॥ 
हे परंतप ! इस धर्म की श्रद्धा से हीन पुरुष मुझ ऋ न प्रात करकरे 
' बृत्युरूप संसार के मार्ग में लोटते हैं ॥ ३ ॥ 
_ मया ततमिद सवे जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सचे भूतानि नः चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुम अव्यक्त मूर्ति स यह समग्र जगतः विस्त क्रिया गया हे! सब 
प्राणी मुक में स्थित है परन्तु मे उन में स्थित नहीं है ॥ ४ ॥ 
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गीलास्ुत । ७ 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेप्चरस । 

यूतभ्रन्नच भूतस्था ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 

न भृत मरे में स्थित ह । मरे ऐश्वर योग का ते देख मे मतां के 
घारनेवाला हूं आर भूतां स्थित नहीं। हे। मरा आत्मा भतो का जीवन ह! ४॥ 

यघाकाशास्थतो नित्यं वायुः सवत्रगोमहान 

तथा सवार भूतानि मत्स्थानीत्युपवारय ॥ ६ । 

जसे नित्य सर्वत्र चलनेवाली वायु आकण में स्थिर हे बसे ही सब 
प्राणी मरे म स्थित ह एसा त॒ जान ॥ 

सचेभूतानि कतेय प्रकृतियांति मामिक म । 

कल्पक्षये पुनस्तानि कठणदी विस्रज्ञाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

हे कुन्ती क पुत्र ! कल्प क चव में सव अत मरी प्रकृति को प्राम 
होते हैं आर कल्प के आदि में उन सब मतो को मे रचता हें ॥ ७ ॥ 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । 

भूत द्राममिमं कत्सनयवशं प्रकतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 

अंपनी प्रकृति को आश्रव करके में बारम्बार इस सोर मत समुदाय 
को अवश्य प्रकृति के वश से उत्पन्न ऋरता है ॥ ८ ॥ 

न च मांतानि कमाशि गिबध्नोत घनंजय । 

दासीनवदासीनमस्तक्तं तेछु कमसु ॥ € ॥ 

हे धन्य ! वे कर्म मुझ को नही बांधते है | म उदार्स'न के 
सदृश उन कमो मे असक्त ह ॥ £ ॥ 

मयाव्यचेगा प्रति: सूयते सचराचरम । 


डेतुनानेन कॉतेय जगद्विपरिवनेते ॥ १० ॥ 
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इ गीतामुल | 


हे कुन्ती के पुत्र ! मेरी अध्यचता से प्रकृति चराचर को उत्पन 
कस्ती है | इस हेतु से जगत्‌ चलता है ॥ १० 

झवजानंति मां मुढा मानुषी तनुभात्रितम्‌ । 

पर भावमजानंतो ममभूत महेश्वरम ॥ ११ ॥ 

मूढ लाग मुझ को मनुष्य का शरीर धारणा किया हुआ समभ कर 
मर परम भाव का न जानत हुए जो सब प्रायो से बड़ा हे निरादर 

करतेह॥११॥ | 

मोघाशा मोघकमाशो मोघ शाना विचेतसः । 

राकुसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२ ॥ 

वै (मूद लोग) आशा से शून्य, कर्मो से शन्य और विचारद्दीन 
रासी, आसुरी ओर माहिनी प्रकृति क आश्रय किये हुए हू ॥ १२॥ 

महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रक्तिमाञ्रिताः । 

भज्ञत्यनन्यमनस्रो कात्वा भूतादिमव्यम ॥ १३॥ 

हे पार्थ ! देवी प्रकृति को आश्रय करने वाल अर्थात्‌ देवताओं के 
स्वभाव वाले महात्मा लोग अनन्य मन से मुकको भूतों का मुख्य तथा 
विकार रहित जान कर भेजते है ॥ १३॥ . 

सतते कीस्तयेतो मां यतंतश्च इढ्ब्रताः | 

नमस्यतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते ॥ १४॥ 

सदा मेरी कीर्ति को करते हुए, यल करते हुए इृद्ब्नत वाले नमस्कार 
करते हुए सदा युक्त मन वाले मुझऋ मक्ति से उपासते हैं ॥ १४ ॥ 

क्षानयश्चन चाप्यन्ये यजता मामुपासते । . 

पकत्वन पृथकरबेल बहुचा विश्वतो मुखम ॥ १५ ॥ 
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गीलास्ूल । उ 


दूर लीग ज्ञानयज्ञ से पूजन करते हुए मुभको एक सप से शोर 
एयक रूप स बहुत प्रकार से सव और मुख वाल को डपासत ळू ॥ १५॥ 

अहक्रतुरहं यश; स्वथाहमहमोषधम | 

मओऽइमइमेवाउ्यभइमरस्निरइं इतम्‌ ॥ १६ ॥ 

में क्रत (सेंक्रल्प) है, में यज्ञ हे, म स्तथा हे, मे ऑषध हैं, में मन्त 
ह, म वृत है, ब अम है ओर म हतन १% ॥ 

प्रताइमस्य जगता मासा चाता एपतामहः । 

वेद्ये पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेब च ॥ १७॥ 

म इस जगत्‌ का माता पिता धाता और पितामह दर । जानने योग्य 
पज आकार मे हैं । ऋक, साम और यजु मे 5॥ १७ ॥ 

गातभता पभुः साक्षी निवास: शरशा सुटल । 

प्रभवः प्रयः स्यानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 

गाते, भर्ता, प्रभु, साची, निवास, शरण सुहद में ठे । उत्पात्त तथा 
नाश का स्थान, कोष, बीज तथा नाश रहित में है ॥ १८। 

तपास्यद्मह वष गनग्रहास्युस्छ जाम च 

अस्त चव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १₹ 

म तपाता है। में बर्षा को प्रण ऋरता खीर ठाइताहें। हे अजुन! 
अन्त, मृत्यु, सत्‌ और अतत्‌ मे डं ॥ १४॥ 
जावधा मा सामपा: पूतपापा यड्ञेरिष्ट्रा ुवरगाल प्राधयन्ते । 
तपुययमासाद सुरद्रलोक मश्नात दिव्यान्दिखि दघभाोगान्‌२०॥ 

तान भवद्या क जानन वाल सोम के पीने वाले, पाप जिनके दर हैं 
गए हू मरा यज्ञ से पूजा करके स्तर्गगति की प्रार्थना करते दव । घे. पण्य 
सुरन लोक को पाकर प्रकाशमय सुवर्ग में दुक भांगाको भोगत इं ॥र नी 
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उ गीताझूत । 


तेतं भुक्त्वा स्वगलांके विशाल चीश पुण्ये मत्यबोकं विशति । 
पवे यीधरमेमनुप्रपन्ना गतारुवेकामकामलभंते ॥ २१ ॥ 

व उस विशाल स्त्रगलोक की भोगकर पुण्य क चण होने पर मर्व्य- 
लाक में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार त्रयी धर्मों को प्राप हुए २ मोगों की 
कामना वाले' पुरुष आवागमन को प्राप्त होते है ॥ २१ ॥ 

झनन्याश्यितयंतों मां ये जनाः पयुपासते ' 

तषां नित्यामियुक्तानांयोगछ्चेम वद्दाम्यहम ॥ २२ ॥ 

जो लोग अन्य का चिन्तन न करते हुए मुझऋा उपासत दे उन नि 
जुड़ों हुओ के योगच्षम को मं उठाता हैं ॥२२। 


येऽप्यन्यरे वताभक्ता यजेते अरद्धयान्चिताः । 
तेप मामेवक्ोतिय यजत्यवििपूचकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो अन्य देवताओं के भक्त भी श्रद्धा त युक्त एतते है वे भी हे 
कुन्ती ऋ पुत्र ! मुफका ही अविधि पूर्वक पृत्रत हे ॥ २३ ॥ 
अशं हि सचे यज्ञानां भोक्ता च प्रशुरव च । 
न 7 मामभिजानेति तत्वेनातश्च्यवेति ते ॥ २३ ॥ 
मे सत्र यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हे परन्तु वे ठीक २ मुझऋ नहीं 
जानते हैं और इसलिये गिरते हैं ॥ २४ ॥ . 
यात दबन्रता देवान पितृन्यांति पितृब्रताः । 
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याजिनोऽपिमाम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवताब्रत बाल मनुष्य दतां को प्राप्त होति ह । पितरा के अत 
' बाले पितरों क प्राप्त होते हैं । भूतो क्रे पूजने वाले भृतो का प्राप्त होते 
'हैं। मेरो पूजा करने वाले मुझ भी प्राप्त होते है ॥. २५ । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतासुत । ७3 


पत्र पुष्पं फल तोयं योम भक्तया प्रयच्छति । 
तददद भङत्युपहतमश्नामिप्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
पत्र, पृष्प, फल, जल को जो पुरुष मरे लिये भक्तिसे देता ह म शाद 


gd हे 
ha 


चित्त वाले के भक्ति से भेंट किये हुए को मोगता हैं ॥ २६ ॥ 
> ~ a ज्ज fe आर 
यत्करो।षे यदश्नास्ियज्जुदीषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्या कलिय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन ! जो व करता हैं, जा खाता ह, जो होमतः 


क 8. 


ह, जो देता है और जो तू तप करता हैं इह ठ मेरे अपग कर || २७ ॥ 
शुभाऽशुम फलेस्व माद्यस कमवन्घनेः । 
सन्यासयोगयुक्तात्मा(वमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
शुभ तथा अशुभ फल वाले कर्म बन्धनो से व्‌ छूट जावेगा । संन्यास 

योग ते युक्त चित्त वाला मुक्त दुआ मुनका प्राप्त हागा ॥ २८ ॥| 
समो ऽइसर्वभूतेणु न मे द्वष्योऽस्ति न प्रियः । 

य भजते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
सब भूते में म सम है, न मेरा द्वेष्य हे न प्रिय । जो मुभा भाल; 

छ पूजते है वे मुक में और में उनमें है ॥ २४ ॥ 
अयपचेत्छुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव से मतब्यः स्म्यम्व्यवचसितोहि सरः ॥ ३० ॥ 
यदि अनन्त दुराचारी अनन्य-मक्त भी मुझको भजते है । भ सा 

ही समभने चहिये क्योंकि वह रम्यक निश्चय वाला हूं ॥ ३० ॥ 
सिप्रसबलनि घमात्मा यश्वच्छाति निगच्छति 
केतिय प्रतिज्ञानीहि न मे भक्त: प्रशाश्याति ॥ ३१ ॥ 
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गीतात । 


वदद शप्र हा धमात्मा हो जाता हे आर सदा की शान्ति ऋ प्राप्न 
होता है । तू निश्चय पूर्वक जान हे कुन्ती के पुत्र ! मेरा भक्त नाशा ऋ 
माप्त नहा हाता है॥ ३१ | 


मां द्वि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
ख्मियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांतिपरां गतिम्‌ ॥ ३२ 


ह 


वेश्य तथा शूद्र भा हा वे परमगति अर्थात्‌ मोच को प्राप होते हे ॥३२ 


कि उनज्नाह्मणा: पुण्या सक्ता राजषयस्तथा । 

आंनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम्‌ ॥ ३३ 

फिर क्या पावते आह्यण, भक्त तथा राजऋषि २ अनिय सुस्त २ 
इस लोक का प्राप्त करके मुझको भज ॥ ३३ ॥ 

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 

७ थी hh [ % 

मामे वेष्यसि युकत्वेवमात्मान मत्परायणः ३४ 

मेरे मं मन वाला हों, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करने वाला वन मुझ 
'को नमस्कार कर । इस प्रकार आत्मा को जोड़कर मेरे में परायण हुआ 
ध्युभको प्राप्त हागा ॥ ३४। 

इति श्रीमद्भगवद्गीता राजबिद्या राजशुह्य योगोनाम नतम | प्याय + 
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गीताझत । इई 


४ 4 


दशमोऽध्यायः । 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 
भूय एव महा वाहो शएशु मे परमवचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वच्यामि द्वितकाम्यया ॥ १ ॥ 


श्री भगवानुवाच । 
हे महादाहा ! फिर भी तू मरे परम बचन का सुन जा क्रि में तुमे 
यान किये हये को हित की कामना से कहता ह ॥ १ ॥ 


न मे विद: सुरगणाः प्रभवे न महषयः 

दहमा दिडिँदेवानां महषींशां च सवशः ॥२॥ ` 

न देवताओं के समूह और नहीं महर्षि मेरी उत्पत्ति के जानते ड 
काकि मैं देवताओं और महर्षियों का सर्व प्रकार से आदि ह ॥ २ ॥ 

योमामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम । 

असंमूढः स मत्यषु सवपापः मुच्यत ॥ ३॥ * 

जरो मुफे अजन्मा, अनादि और लोको का महा ईश्वर ज्ञानतो हे 
बहू मचुर्यों में अज्ञान से रहित हुआ २ सब पापों से छूट जाता है ॥ ३ 

बुद्धि्षानमंसमो हः चमः सत्यं दमः मः । ` | 

सुखं दुःखं भवो मावो मयं चाभयमव चर ड 0 

अहिंसा समता तु्टिस्तपा दाने यशो ऽयश्चः । 

अर्दति भावा भूतानां मत्त पव एयग्विधा- ५५ । | 

बुद्धि, शान, सेमाह, चमा, सत्य, दम, ( i को रोकना )) राम 
( मन की शाति ) सुख, दुःख, जन्म, मरण, मय और अमय, आहसा, 
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&्‌० गीताम्द्त 
समता, सन्तोष, तप, यश, और अयश, भूतो के नाना प्रक्रार के भात 
मुझ से ही होते हूं ॥ ४, ५॥' 
महषयः संप्त पूर्व चत्वारा मनवस्तथा । 
मङ्गावा मनसा जाता येषां लोक इमाःप्रजा: ॥ द ॥ 
सात महर्षि ( भ्रगु आदि) पहले चार (अग्नि, वायु, आदित्य 
अङ्गिरा ) ओर मबु मरे भाव बाले मन से अर्थात्‌ अमुनी खाटे से उत्पन्न 
हुए जिनकी यह लोक प्रज्ञाएं ह ॥ ६ ॥ 
' पतां विभूतिं योगं च ममुयो वेत्ति तत्वतः | 
सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७॥ 
मेश इस विभूति आर योग का जो पुरुष टांक २ जानता हे वह 
अचल योग से युक्त हेता हे इस में सम्दह नहीं ॥७ ॥ 
गहे सवस्य प्रभवो मत्तः सपे प्रवत्तेते | 
इति मत्वा भजते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
में सब का उत्पन्न करने वाला है, मरे से सब प्रवृत्त होते ह । यद्‌ 
ज्ञान कर बुद्विमान्‌ पुरुष भाव से युक्त मुझ को भजते हैं ॥ ८ ॥ 
मचचिचामद्‌गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयंतश्च मां नित्यं लुष्यन्ति च रमति च ॥९॥ 
मुझ में चित्त वाल, मरे निमित्त जीने बाल, परस्पर जितलाते ह 
आर मुझ को सदा कथन करते हुए प्रसन्न होते हैं और ( परमात्मा ऋ 
भक्ति में ) रमण करते ह ॥ 5 ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
दद्वामे बुद्धियोगे त येन मामुपयाति ते ॥ -॥ 
उन सदा युक्त मन वालों को और प्रीति पूरक भर+ बालो को मे 


ध 


उस बाद्रयाग क देता है जिस से वे मुझे प्राप्त होते ह ॥*१० ॥ 
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गीतामृत । 3११ 


नरःसदावकपादसइ्मज्ञानज लमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्था आ़ावदीपेन भास्वता ॥११॥ 

उन के आनुग्रह के लिय अतान से उत्पन्न तम को में उन के भाम 
म ग्हता हुआ ज्ञान क दाप के प्रक्ाझ से नाश ऋरता हूं 

आजुन उवाच 

परं ब्रह्म परं घाम पवित्रं परमं सवान्‌ | 

पुरुष शाश्वने दिव्यमादिदवपज विभुम्‌ ॥१२। 

आहुस्त्वास्पय:ः सर्व ददा तक्ष । 

असितो दवलो व्यामः स्वयं चंद पक्रवीषि में ॥१३॥ 

अजुन बाला । 

उ परत्रद्य परमधाम ओर परम प्रत्रित्न है। सार ऋषि, देव ऋषि 
नारद, आसत, देवल और व्यास तुझे निरन्तर दिव्य पुरुष, आदि देव, 
अजन्मा और सर्व व्यापक कहसे हू और स्वयभेत्र तृ मुझे ऐसा कहता हे। 

सर्वमतदत मन्येयन्मां वदसि केशव ! 

नहि ते भगवनन्‍्व्याक्ति विदुर्देधा न दानवाः ॥१४॥ 

ह केशव ! जो तू कहता है म सत्य मानता हूं और हे भगतन न 
उतरता और न दानब तेरी व्यक्ति को ( स्वरूप ) जानते है ॥ १४ ॥ 

स्वयमेचात्मनात्मानं देत्य त्वं पुरुषोत्तम । 

भूतभावन भूतेश देवदेच जगत्पते ॥१५॥ 


है पुरुषा में उत्तम ! ह भूतो को उत्पन्न ऋरेन बाले! हे भूतो क 
दवा हैं देवा क दतर | ह जगत्‌ पिता ! तु आप ही अपने आत्मा ले 
आत्मा को जानता है ॥ १५ ॥ 
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_२ गातात । 
he 2 मगर कार दम्य ह घतः 
ब्रकतुमदस्पण्मया द्व्या हात्मावनूतय: । 
Pe 


यामियभूतिसिलका 
तुम्हारी जो दिव्य विभुतियां ह ३ 


RE 


योग्य हो जिन विभुतियों स इन लाका को व्याम काक समे स्थित हो ॥१६॥ 


गे “ता वः { so हम 
का तुन सम्पूगा राति स कल्म 


कर्थ विद्यामहं यास्त्वां सदा परि।ब्लदन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१ 
हे योगिन्‌ ! म तुम को सदा चिन्तन करता हुआ कस जाने । छ 
मगवन्‌ ! किन २ भाता में तू मुझ से चिन्तनीय है ॥ १७॥ 
विस्तरेशात्मती योग विव च जनादन । 
भूयः कपय तप्ता बता नास्तनऽद्तस्‌ ॥१ 
हे जनादन ! अपने याग तथा विभति का विम्दार पूणक एछिर सहो 
क्याके अमृतहूपा बचन। को सुनत दय मरी ठि नही होता ह ॥ १८ 
श्रीसगबानुबाच 
हृतं ते कथायेष्यामि दिव्या द्यात्माविभुतयः । 
न्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यतो रस्य में १४ 
ह्‌ कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा म प्रबानता से तेर लिये निश्चय करके अपनी 
दिव्य विभीतयों को कटगा। मर ( विभूतयो के ) बिस्तार का अन्त 
नहीं है ॥ १६ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभूताशयस्थित: । 
अद्दमादिश्व मध्यं च भूतानामंत एव च ॥२०॥ 
हे अजुन ? भे परमात्मा सव भूतो के हृदय में स्थित हुँ । में ही 
दि, मध्य और में ही सव भूतो का अन्त हूं ॥ २० ॥ 
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गीताम्ूत । *३्‌ 


आदित्यानामह विष्णरजालिपारबिरंशलान्‌ । 
सराचमरनाठारुम सक्ज्राणामह शशी ॥२१॥ 
आदित्या मस वश्णु ज्वातिया सवे किरया घाला सृग्दे, वादु 
; न मारीचि और नचत्र मे म चन्रमा हर ॥ २१ ॥ 

वेदानां र; एस्मिदेवानामास्म वासवः | 

इंद्रियाशां मनश्यासम्सि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥ 

इदा मे सामतद हे, दयता में म वातत ह#, दन्द्यो समे सन 
टे, भुना मम खतना डे ॥ २३ 

रुद्राश रोकरश्चास्म विक्तशा यक्ञरक्ञलाम । 

वसूनां पावकश्चास्मि सरुः शिखरिणामहम ॥३॥ 

रुद्री मे पोकर हे, यक गकस म म घन का स्वामी हें, आळ बह 
प्रस आमन ह पवता मे मं मर हे ॥ २६ 

पुराचमां च मुख्य मां विद्धि पाथ उइर्पातम । 

सेनानीनामहं स्कंद: सरस्पामारम स्पागरः ॥ २७ ॥ 

हे पाथ ? पराहता म मख्य बृहस्पत मुभा जान । सबापातिया मस 
म्कन्द ठर, जलाशदबवा मस्त ससागरा ह ॥ | 


महर्पगाएं भ्गुरह गिरामस्म्येकमत्तरम । 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्पावराशा हिमालयः ॥ २५ ॥ 

महर्षियों म अंगु भ हे, वागियों में एक अक्षर (ओआरम) मे है, यः 
जप यश मं हें, हिति बाली में हिमालय म ह ॥९५ 

अषप्वत्यथ: सवदा दचषासा च नारद: { 


FT Pa (| fe fh कि 
गन्‍्घवाणां चित्रषः सिद्धानां कापला सुनिः॥ २६ हि 
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गीतासुत । 


i 


सर्वे वृक्षों में में पीपल हू, देवऋषियों में नारद में हू, गन्धो में चित्र- 
Fe DS 
{ 


म 
रथ और सिद्धो में कपिल सुनि में हूं ॥२६॥ 

उच्चे: अ्रवस्तमश्वानां विद्धि मामश्ृतोद्व वम 
-- . परावत गजद्राशा नराणा से नराधपमस्‌ ॥ २७ ॥ 

घोड़ों में मुझे उच्चश्रवस जान जो अघ्रृत से उत्पन्न हुआ है, हाथिवः 
में एसबत और मनुष्यों में नराधिप मुझे जान ॥२७॥ | 


WS OY ओम 
वि 


आयुधानामहं वञ्जं घेनूवामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चास्मि कन्दपेः सपाणाभस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 

शतो में मै वज्र हूं, घेनुओं में में कामघुक् हूँ, उत्पन्न करने वालः. 
कम में हू. और सपो में में वासुकी हूँ ॥२८॥ 

अनंतश्चामि नागानां वरणो यादसामहम्‌ । 

पितुशामयंमा चास्मि, यमः संयमतामहम्‌ ॥ २< ॥ 

गों में मे अनन्त टू, जलचरों में म वरुण हुं, पितरों में अर्यमा में 

`, वश करने वालों में यम में है ॥२७॥ 

प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम । ` 

मृगाणां च म्ट॒रगेद्रोऽहं वैनतेयश्च पचिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


दैत्यों मे प्रह्लाद म हू, गणना करने वालों में काल में हूँ, म्गादि 
पशु में मं सिह हूं, पक्षिया में म गरुड़ हूं ॥३०॥ 

पवनः पवतामास्म रामः शखश्रतामहस्‌ | 

ऋषाणों मकरश्रास्म स्रात्तामास्म जाहवी ॥ ३१ ॥ 

पवित्र करने वालों में मे बायु हूँ, शश्र धारण करने बालों में राम हूं, 
मच्छलियों में मकर में हूं, बहने वाली नदियों: में गंगा मैं हें ॥३१॥ 
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गीतास्ृत । व 


सगाणामादिरंतः्च मध्य चेवाहमजुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामह्त ॥ ३२ ॥ 

हे अर्जुन | सश्टियों का आदि अन्त और मध्य में हुँ, विद्यात्रों में 
अध्यात्म विद्या और बोलने वालों में बाट में हूं ॥३२॥ 

 अच्चारशामकारोऽस्मि दैंढः सामासिकस्य च । 

अह्टप्रेवाच्चयः कालो थाताऽह विश्वतामुखः ॥ ३३ ॥ 

अचरा में अकर में हु, समातों में द्वे समास मे हैं, चय रहित काल 
मेहं, धारणकर्ता सब ओर 'मुख थाला मे हैं ॥३३॥ 

मृत्युः स्वेदरश्याद सुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीतिःश्रवोकच वारीश स्मृतिमा धतिः च्मा ॥ ३४ ॥ 

सब को हरने वाली द्ृत्यु में हूँ, हाने वालों में उद्धव हू, ख्ियों में 
कीर्ति, शोमा और वाणी में हूँ, स्वे, मेवा, वृति ओर चना में हूं ॥३४॥ 

बृहत्साम तया सासा गायत्री रन्दामहमा । 

मासानां मागरीपोऽहङ्तुनां कुलुमाक्रः ॥ ३५ ॥ 

सामों में बृहत्साम, वेदों में गायत्री मे हे, मासो में माघमें हुं, ऋतुओं 
में फूलों की खान (बसन्त) में हूँ ॥३४५॥ 

यूतरुलयतामस्मि तेजस्तेजास्विनामहम्‌। 

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सर्व॑सत्ववतामद्दम्‌ ॥ ३६ ॥ 

छल करने वालों में बूत (कपटी पांसा) में हैं, तेजास्तरियों का तेज झे 

हैं, में जय हूं, में व्यवसाय हूं, सत्त्व वालों का सत्त में हे ॥३६॥ 

बृष्शीनां वाखुदेयोऽस्मि पांडवानां घर्नेजयः । 

सुनीनामप्यईव्यासः कवीनासुशवा कविः ॥ ३७ ॥ 
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ध्द गीताझूत । 


दृष्णियों में. वाहुदेवे टू, पाण्डवो मं घनन्नय हूं, मुनियों में भी व्याह 
= हूं, कवियों में शुक्र कवि में हूँ ॥३७॥ 

देडोदमयतामह्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मोनंचेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं श्नवतामइम ॥ ३८ ॥ 

दमन करने वालों का दणड हूं, जीतने की इच्छा वालो की नीति | 
हैं, गुह्यों में मोन में है, ज्ञान वालों का ज्ञान में है ॥३८॥ 

यद्यापि सवभुतानां बीजंतदहमजुन । | 

नतदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३४॥ 

हे अजुन ! जो भी सब भूतो का बीज है वह मं है क्योंकि वह 
कोई चर और अचर भूत नहीं जो मेरे बिना हो ॥३४॥ 

नांतोऽस्ति मम दिव्यनां विभूतीनांपरंतप । 

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्दरोंभया ॥ ४० ५ 

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है, परन्तु यह विभूति 
का विस्तार तो नाममात्र में ने तुम्हें कहा है ॥४०॥ 

यद्यद्धिभूतिमत्सत्वे श्रीमद्‌ जिंतमेव वा । 

तत्तदवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो २ शोभा वाला, काग्ति वाला तथा विभूति बाला सत्त्व है वहू २ 
मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो ॥४१॥ 

अथवा बइनेतेन किज्ञातन तधाजुन । 

विष्टभ्याद्ठमिदे कत्खमेकांशेनस्यितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 

हे अजुन ! इस बहुत जानने से तुम्हे क्या ? इस समस्त जगत्‌ में 
एक अंशरूप से धारण करके में स्थित दूं ॥४२॥ [ 

इति श्रीमद्भगवद्गीता विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः । 
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गीतासझुत । ८७ 


एकादशोऽध्याय 


 अज्जुन उवाच । 

मदनुग्रहाय परम गुह्ममध्यात्मसंशझितम ¦ 

यत्वयोःक्तं वचस्तेनमोह्ो ऽय वियतो मम ॥ १ ॥ 

अर्जुन बोला मेरे अनुग्रह के लिय परमगुद्य अध्यात्म विद्या वाला 
जो वचन तुम ने कहा है उक्ते मेरा मोह निवृत्त हो गया हूं ॥१॥ 

भवाप्ययो हि भूतानां श्र॒तो विस्तरशो मया । 

त्वत्तः कमलपत्राच महात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 

हूं कमल के पत्त के सदृश मेत्रों वाले ! तुम से भूता की उत्पत्ति 
तथा नाश दोनों बिस्तार पूर्वक भेने सुने आर विनाश रहित महात्म्य को 
भी सुना ॥२॥ 

एवम्रेतद्ययात्य त्वमा त्मानंपरमेश्वर ! 

द्रष्टमेच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

हे परमेश्वर ! ऐसा जसा तू अपने आप को कहता हे हे युरुषोत्तम ! 
मे तेरे ईश्वरीय रूप को देखना चाहता है ॥३॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्चे मया द्वष्टांसाति प्रभो । 

योगेश्वर तता म त्वे दशायात्सानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 

ह प्रभो ! यदि तुम मानते हो कि वह स्वरूप मुझ से देखा जा 
सकता ह तो हे योगियों के ईश्वर ! तुम मुझे अविनाशी आतमा को 
दिखाओ ॥४॥ 
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छ « गीतामृत । 


॥ श्रीसरावाचुवाच ॥ 
पश्य मे पार्थे रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ! 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणशोकृत्तीनि च ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे पार्थ ! मेरे सैकड़ों अथवा सहो रूप देख जो 
"दिव्य नाना प्रकार के नाना रंगों वाले और नाना अक्ृतियों वाले है ॥५॥ 
` पश्यादित्यान्वसून्सद्रानश्विनो मरुतस्तथा | 
बहुन्यहष्टपूवोशि पश्यश्चयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! भ्रादिदों को, वसुओं को, रुद्रो को, अश्वियों को, मरुता 
क्रो तथा बहुत से आश्चर्य रूपों को देख जो पहिले कभी नहीं देखे ॥६॥ 
इह्वेकस्थं जगत्कत्ल पश्याद्य सचराचरम | 
ममदेद्दे गुडाकेय यञ्चान्यद्द्टुमिच्छसि । 
. है निद्रा के ईश अजुन ! यहां मेरे देह में आज चराचर संहित सारे 
जगत्‌ को एक स्यान में स्थित देख, और जो तू और देखना चाहता हैत 
न तुमां शक्यसे दरष्टुमनेने्च स्र चक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चत्तुः पश्य मे योगमेश्वरम ॥ ८॥ 
. अपने चत्चु से निश्चय करके तुम मुमे नहीं देख सकते इसालिये में 
तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ और मेरे ईश्वरीय योग को देख ॥८॥ 
॥ संजयडउबाच ॥ 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरोहरि: । 
दर्शयामास पाथोय परमं रूपभेश्वरम्‌ ॥ € ॥ 
` संजय बोला--ऐसा कहकर हे राजन्‌! फिर महायोगेश्वर हरि ने 
अजुन को परम ईश्वरीय रूप को दिखाया ॥₹॥ 
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गीतासत । दई 


अनेकवक्कनयनमनेका-द्गतदशनम ! 

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुघम ॥ १० ॥ 

जिसमें अनेक मुख और नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शन, अनेक दिव्य 
भूषण ऑर अनेक शख उठाये हुए हे ॥१०॥ | 


दिव्यमाद्यांवरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम । 

सर्वाश्चर्यमयं देवमनत विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ | 

जिसमें दिव्य मालाएं, दिव्य बच्चों का धारण, दिव्य गन्धों का अनु- 
लेपन, जो सव प्रकार आश्चर्यमय प्रकाश वाला अनन्त और सब और 
मुख वाला ॥११॥ 

दिविसूयसहइस्थ॒स्य भवेद्युगपद्त्थिता । 

यदि भाःसहशी सा स्याद्धा सस्तस्य महात्मन:॥ १५॥ 

आकाश में यदि सहख सर्य्य की प्रभा एक वार ही उदय होतो 
उस महात्मा की वह प्रभा सहश हो ॥१२॥ 


हम a . 
तत्रकरस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदे वदेवस्य शरीरेपांडवस्तदा ॥ १३ ॥ 
तव अर्जुन ने वहां एक देश में स्थित अनेक प्रकार से विभक्त हुए. 
समस्त जगत को देतों के देव क शरीर में देखा ॥१३॥ | 
ततः सर विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रशस्य रिरसादेल छतोजलिरभाषत ॥ १३ ॥ 
फिर वहू अर्जुन आश्चर्य वाला हर्षित रोमों वाला शिर से देव को 
` प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले ॥१४॥ 
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 अज्ुनडवाब। | 
ध्यामि देवास्तवदेव देहे, सवास्तथा भूतविशेषसघान्‌ । 
्रह्माशमीशंकमलासनस्थ, सर्पीश सवोनरगांश्व दिव्यःन्‌॥ १५ 
अर्जुन बो ता--हे देव ! तुम्हारे देह में देवताओं को तथा सवभूत 
बिशेष के समूहों को, कमल के आसन पर स्थित स्वामी ब्रह्मा को, सब 
ऋषियों को ओर दिव्य सपो को देखता है ॥१५॥ 
गनेकवाहुदरवक्रनेत्र, पश्यामि त्वांसवतोऽनंतरूपम । 
नातं न अध्ये न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्‌ ॥ 
अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रो वाला सब ओर से अनन्त रुझ्न 
वाला तुमे देखता हूँ । हे विश्वेश्वर ! है विश्वरूप ! में नतेरा अन्त न 
मध्य और न आदि देखता हूँ ॥१६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजोरावि सरवतो दीप्तिमंतम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुनिरीचयं समेतादू दीप्तानलाकयुतिमप्रमयम ॥ 
सब ओर से प्रकाश वाला तुम्हे तेज के समूह को मुकुट, गदा और 
चक्र वाला जलती हुई अभि और सूर्य्यं के समान प्रकाशित देखता हुँ 
ओर जो रूप सब ओर से कठिनता से देखा जा सकता हैं ॥१७॥ 
त्वमचरं परमं वदितव्य, त्वमस्यविश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वंपुरुषोमतोमे ॥ १८ ॥ 
तुम अचर परम जानने योग्य हो, तुम इस विश्व के परम भण्डार हो, 
तुम अव्यय सदा से धर्म के रचक हो और तुम सनातन पुरुष मुझ से 
बाने गए हो ॥१८॥ 
अनादिमध्यांतमनंतवीये, मनन्‍्तबाइंशशिसूयनेत्रम । 
पश्याप्रित्वं दीप्दुताशवर्क, स्वतजसाविश्वसिदंतपतम्‌ ॥ १४॥ 
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गीतामृत । £१ 


तुम आदि, मध्य ओर अन्त से रहित हो, तम अनन्त बल वाले 
अनन्त भुजा वाल ऑर चन्द्र सूख्य नेत्र वाले हो, तुम जलती हुई ग 
क समान मुख वाल अपन तज से इस विश्व को तपा रहे हो, ऐसा में 
तुम्ह दखता हैं ॥१४॥ 


4 


यावाएथिव्योरिदमन्तरं हि, व्या्तत्वयेकेन दिशव्यसचोः । 
श्रातं रूपमुध तवेद, लोकत्रये प्रव्यथितं मद्दात्मब्‌ ॥ २० ॥ 
, गयी ओर एथिवी का जो मध्य है और जो सब दिशायें हैं वे सब एक 
तुम से व्यापक हो रही हं । हे महात्मन्‌! तुम्हारा यह अद्भत और उप्र 
पँ को देखकर तीनों लॉक कांप रहे हैं ॥२०॥ | 
अमी द त्वां सुरसंघा विशंति, केचिद्भीताः प्रांजलयो गुशंति । 
स्वस्तीत्युक्तवा महषिसिद्व संघाः, स्तुवंति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलाभिः 
ह देवताओं क समूहन तुभ में प्रवेश करते ह और कई डरे हुए 
पुरुष हाथ जाड़क ९ तम्हारा स्तात करत ह । कल्याण हो एसा कहकर 
महषि सिद्धों का समूह बड़ी २ स्तुतियों से तुम्हारी स्तुति करते है ॥२१॥ 
सट्रादित्या बसतवो ये च साध्या, विश्वेऽम्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च | 
गन्धवयचाएुरसिद्धसङ्घा, चीच्षंते त्वां बिस्मिताश्चेच सर्वे ॥२२॥ 
रुद्र, आदिय, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्च, मरुत, उष्मपा, गन्धर्व, 
यक्ष, असुर आर सिद्रों के समूह सव आश्चर्य होकर तुम्हें देखते हैं॥२२॥ 
रूपं महस्त बहुवक़नेत्न, माहाबाहो वहबाहरुपादम। , | 
बहूदर बहुदंप्राकरालं, रष्टा खोका: प्रव्यथितास्तथाहम ॥ २३। 
हे महावाहो ! तेरा जो बड़ा रूप बहुत मुख नेत्रो वाला, बहुत भुजा, 
उरु और पाद वाला, बहुत उदरो वाला और जो बहुत दाढ़ों से ऋर है 
एस तरे रूप को देखकर लोग कांप रहे हैं और मे भी कांप रहा हूँ ॥२३॥ 
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र | गीतात । 


नभः स्पृथ दीप्तमनेकवर्ण, व्याताननं दीप्तविशांलनेत्रम । 

दट्टाहि त्वां ्रव्ययितांतरात्मा, चाति न विंदापि शमं च विष्णो ॥ 
आकाश को छुए हुए प्रकाश वाले अनेक रंगों वाले, फेलावे दए 

सुख वाल, चमकत हुए विशाल नत्रों वाले तुमे दख करके हे विष्णो ! 

मरा मन डर गया है और में धेय्य और शान्ति को नहीं लाभ करता हैं ॥ 


` दष्राकरालान च ते सुखानि, इष्ट्रवेच कालानलसंनिभानि | 
दशा न ज्ञानेन लमे च शम, प्रसीद दवश जगन्निवास ॥ 
कालाम क समान आर दाढ़ों से विकराल तरे मुखों को देख कर 
दिशाओं को नहीं जानता हूँ और नहीं शान्ति को पाता हुँ इसलिये हे 
देवों के ईश्वर ! और हे जगत के निवास ! मुझ पर प्रसन्न हो ॥२५॥ 
` अमी अ त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः, सर्वे ख दैवावनिपाललंयैः । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ, सहृस्मदी यैरपि योधप्गुख्यैः ॥ 
वक्राणि ते त्वरमाणा विशंति, दष्ट्राकराजानि सयानकानि । 
कोचिद्विलञ्ञा दशनांतरेषु, सहश्यते चू रसत्तमरंगेः ॥ २७ ॥ 
` वह धतराष्ट्र के पुत्र सभी सब राजाओं के समृहों के साथ ही भीष्म 
दोण ऑर वह करण ऑर हमारे भी मुख्य २ वाधाओं के साथ ही शीघ्रता 
करते हुए तुम्हारे मुखों में प्रवेश करते हैं जो मुख दाढ़ों से विकराल 
तथा भयानक हैं । कई दान्तों के भीतर में लो हुए शिर से चकनाचुर 
दाखते हैं ॥२६-२७॥ 
यथा नदानां बद्चवों ऽबुवेगाः, समुद्रमेवामिसुखा दवान्ति । 
तथा तवामी नरदोक चीरा, विशातिवक्राश्यभिबिज्वलंति ॥२ 
` जैसे नादियों के बहुत जलों के प्रवाह समुद्र ही की ओर बहते हैं 
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e गोतास्डुत । हे 
: बैसे यह मनुष्यलोक के बोर प्रकाश वाले तेरे मुखों में सब ओर से प्रवेश 
ऋरते है ॥१८॥। 
था प्रदीप्त जवलन पतंगा, विशति नाशाय रस्टुधचयाः । 
तथैव नाशाय विशंति लोकात वापिबक्राशि ससुद्ववेगाः ॥ २६॥ 
जैसे पतंग जलती हई अभि में अपने नाझ के लिये बड़े वेग से प्रवेश 
ऋरते हे वसे ही ले नाश क लिये बड़े वेग से तेरे मुखों में प्रवेश 
करते हूं ॥२८॥ 
खलिल ग्रसमान: समंता झोकान्समाथान्बदनज्वलाद्भिः । 
तेजोमिरापूये जगत्समग्रम्‌, भासस्तवोग्राः प्रतपात एवष्शा ॥२० 
अपने जलते हुए मुखों से लब ओर से समग्र लोकों को ग्रास करता 
हुआ खा रहा हे और तेज से पूर कर समग्र जगतू का ह विष्णा ! 
तुम्हारा उम्र प्रकाश तपा रहा हैं ॥ ३० ॥ | 
गाख्यादि मे को भवाज्नग्ररूपोनमोऽस्तुने देव वर प्रसीद ! 
विज्ञातमिच्चामि समर्वेतमाद्यम्र, न हि प्रजानाम तव प्रद्ात्तम ॥ 
नुझे कहो आप उम्र रूप वाले कोन हो, तुम्हें नमस्कार हो, हे देवों 
में अ | तुम प्रसन्न हो, मे तुम्हारे आदि को जानना चाहता हूं । म तेरी 
प्रवृत्त को नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 
॥ आ भगवाडवाच ॥ 
कालोऽस्मि लोकचुयकत्थवुद्यों, लोझान्समाइतुमिद प्रदत्त: ` 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यंति सरवे, येऽतस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 
| भगवान्‌ बाले--में बढ़ा हुआ लोगों के नाश के लिये काल हूँ ।. 
में इस संसार में लोगों के नाश करने के लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । सब योषा'' 
जो शन्नुओं की सेना में खड़े हैं तेरे बिना भी नहीं रहेंगें ॥ ३२ ॥ 
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६ गीतामृत । 


Le 


तस्मर्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्व, जित्वाशत्रन्धुंच्व राज्यं समृद्धम्‌ | 
मयैवैते निहताः पूवमेव, निमित्तमात्रं सव सब्यसाच्िन्‌ ॥३३॥ 

इस लय तू डड शालता का जात कर वश कालम आर बड़ राज्य 
को भोग । हे बायें हाथ से शस्र चलाने वाले ! मुझ से यह पहिले ही 
मारे गये ह तू कतल इन का नामत्त बन ॥ ३३ । 
द्रोणं च भीष्म जयद्॒र्थ छ, करा तथान्यानपि योघर्वारात्‌ । 

सया हतांस्त्वं जाहे मा व्यथिछा, दुख धरत जेलाऽ सि रशे सपलातन 

टरो, साष्म, जयद्रथ, करण तथा अन्य वीर योधघाओं को मुकु से 
मारे हुओं को तू मार, मत डर ओर युद्ध कर अपने शल्श्रों को ठृ रण मे 
जीतेगा ॥ ३४ ॥ 

॥ संजय उवाच ॥ 
एतङ्ूत्वा बचने केशवस्य, झतांजलिवपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णस, सगद्गदं भीतभीतः प्रशास्य ॥ 
` संजय बोला--कष्ण का यह वचन सुन कर मुकुटधारी आर्जुन हाथ 
जोड़ कर नमस्कर करके फिर डरता २ प्रणाम करके ( नम्रता पूर्वक्क )* 
गद्‌ २ कृष्ण का बाला ॥ ३५ ॥ 
अजुन उवाच ॥ 

स्थाने ऋषीकश तब प्रकीत्यो, जगत्प्रहष्यव्यनश्ञ्यतेच 
राख भीतानि दिशोद्रवंति, सर्वे नमस्यति च सिद्धसंघाः ॥ 

हे कृष्ण ! यह ठीक है कि तुम्हारे कीर्तन से यह जगत. प्रसन्न होता 
है और प्रेम को प्राप्त होता है, राचस डरे हुए दिशाओं को दौड़तें हैँ 


Mh, * १ 


ओर सव सिद्धों के समूह तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥ ३६ ॥ 
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गीतामृत । र 
-कस्माश्चते न नमेरन्‌ गरीयसे नहाशोऽप्यादिकञे 
क 
अनत दवश जगानदाल, त्थमसुस्सदमसक्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ 


ह्‌ महात्मन क्यार वे तुम्हें नमस्कार न करें ? तुम पड़े हो और 

ब्रह्मा के आदि कत्ता हो। है अनन्त ! ह देवताओं के स्वामिन! हे 

जयत्‌ निवास | तुम अचर हो, तुम सत्‌ आर असत्‌ हो, आर वहन जो 

पर ह वह भी तुम्ही हा ॥ ३७ ॥ | 

त्वमाद देव: पुरुष: पुराणा. स्त्वमस्य विश्वस्य परे निधानम्‌ | 

वे्ताऽसि देद्यं च पर च घाम, व्यया लतं ैवश्व्सरबेतरूपस॥ इदा 
तुम आदि दव हो, तुम प्रचीन पुरुष हो, तुम विश्व के पनम निधान 


हाँ तुम जानन दाल हो, जानेन याम्य हे! आर परमधाम हो और तुम से 
हूं अनन्तरूप ! यह सारा विश्व रच्या गया ह ॥ ३८ ॥ 
वायुयमाऽञ्चिवरुशः शशांकः, पजाएलिक द प्रपितामह 
, नमी नमस्तेऽस्तु सहस्ूद्त्वः, पुनश्च भूयोऽपि नया नमस्ते ॥३९॥ 
तुम वायु, यम, अन्नि, वरुण, चन्द्रमा, सय॑ आर प्रापिता उह हो । तम्हें 
सहखवार नमस्ते हो अर फिर तुम्हे बारत्रार नमस्ते हो | ३४॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्त, नमोऽस्तु ते सवतएवस्रवे | 
 अनतवीयोमितविक्कमस्त्वं, सवे समाप्रोषि ततोऽस्रिसवः ॥४०॥ 
तुम्हें सामने से पीछे से नमस्कार हो, हे सर्वरूप तुम्द सब ओर से 
नमस्कार हो. तुम अनन्त वीर्य और, पराक्रम वाले हो, तुम में व्यापक हो 
इस लिये तुम सब कुछ ह ॥ ४० ॥ 
खखेति मत्वा प्रसभ यदुक्तं, हे ऊष्ण, हे यादव, हेसस्त्रोत । 
अजानता साहिमान तवद, मया प्रमादात्परशायेनवापे ॥ ४१. 
यञश्चाच हासाथमसत्ङतोऽ'सि, !वेहारशय्यासनभोजनेषु। 
एका$यवाप्यच्युततत्समतक्तु, तव्च्मयत्वामहमप्रमंयस्‌ ॥8२॥ 
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ह्‌ गीतासत 


मित्र जान कर हे कृष्ण ! हे यादव | हे सखे ! तेरी महिमा को न 


ha 


जोन हुए मुझ ते प्रमाद से अथवा प्रेम से भी दबाव से जो कुछ कहा गया 


>” 


हे, और जो खेलेन, सोने, बेठने, भोजन में, अकेले अथवा मित्रों के समक 
उपहासार्थ में ने जो तेरा निरादर किया है उसकी हे अच्युत ! में तुम 
अप्रमेय से { परमित उदारता वाले से ) चमा करवाता हूँ ॥ ४१,४२ ॥ 
पितासिलोकस्यचरा चरस्य, त्वमस्यपूज्यश्चर्शुदगरथान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्ययांतेमप्रभावः 
हे अडुपम प्रभाव वाले ! इस चर ओर अचर का तू पिता हे, तू इख 
बा पूज्य है, तू इसका बड़ा गुरू है । तानों लोकों में अधिक तो क्या ! 
तेरे समान भी अन्य कोई नहीं ॥ ४३ । 
लस्म्रात्रशम्य प्रणधाय काये, प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम | 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियःपरयायाहसि दव सोढुम ॥४४ 
इस लिये प्रणाम करके शरीर को झुका करके तुझ स्तुति योग्य 
स्वामी को प्रसन्न करता हूँ, जसे पिता पुत्र की, मित्र मित्र की, पति पली 
की भूल को सहारता है ऐसे हे देव ! तुम भी मेरी भूल को सहारने योग्य हो । 
अदहणपूवे हृषितोऽस्मि इष्टा, भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
लदेव मे दशय देव रूप, रसीद, देवेश जगन्निवाख ॥ ४५ ॥ 
तेर रुप को देख करके जो पाहिले कभी नहीं देखा मैं प्रसन्न हूँ । 
मेरा मन भय से कांप रहा हे, हे देव ! मुझे वहा रूप दिखाओ! हे. 
देवताओं के ईश ! हे जगत्‌ निवास आप मरे पर प्रसन्न हों ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गदिने चक्रहस्तमिच्छामि, त्वां दृष्टमइ तथेव । 
लेनेय रूपेश चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो भव विश्वमुते ॥ ४६ ॥ , 
मुकुट वाला गदा वाला, हाथ में चक्र वाला मे तुम्हे वेसा ह देखना 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतात । इ 


चाहता ; तहख भुजाओं वाले ! ह विश्वमूर्ते | बड़ी चतुर्भुज रप 
परगझ कर ॥ ४६ 
भगवानुवाच । 
सया घरसमेत तवाजुनद, रूपपरं दर्शितमात्म योगात । 
तेजोमयं विश्वमनेत गाद, यन्मे त्वदन्छेत न इएपर्य ॥ ४७ ॥ 
श्री मावान्‌ बोले है अर्जुन | में दे प्रसन्न होकर अपने योग से तुम्हें 
यह रूप दिखाया हे जा लेजामय विश्व, अनन्त ए छ आर जो तेरे 


25 ८ 


अन्य स पुत जहां दखा गया ॥ ४०६ 
न वेदयज्ञाव्ययनेनेदाजेन याभिन तसि रेः । 
ह जुजोके, तटं स्वदन्दन कुशप्रणीर ॥ ४८ ॥ 
कुस्रां भे वार ! न वेद यज्ञ को अध्ययन से, न दानों से, न 
क्रियाओं से, न उम्र तपो से एसा. रूप इस मजुण्य लोक में तरे बिना दिखाने 
-को समथ हूँ ॥ ४८ ॥ 
मातेब्यण मा थे श्यृद्धनायी ६6 रूपं धोरमीदकुसमसदसत ! 
व्यएतसीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं, तदव में रूपामिद प्रपश्य ॥ ४७ ॥ 
मेरे ऐसे घोर झप को देख कर तू डर मत और मोहित मत हो. 
मय स रत हु २ मसे मद वाला तू फिर मरा वहां बह छप उख ॥ डट 
सजहय उदास । 
इत्यजुन वासुदेवस्लथोक्त्वा, स्कं रूप दशयामास भूयः । 
एवा लयामास च भीसमेनं, भूत्या पुनः सोम्यवपुम हात्मा ॥ 
सजय बाला यह कह ऋर आ कुष्ख ने अजुबव का अएना छुपे द्खाबा 
मर इस बरे हुए को पुनः सोम्प आकार वाला दोऊर बहातर ने आश्वा- 
सन दया & ५० |॥ 
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ई गीतामेत । 
श्न उचाच | 
ह्टुद मानुष रूपं तद सोग्य जनादन ! 
इढानीमास्म संबुत्त: सचेता पर्कात शलः ॥ ५१ ॥ 
अजुन बोला-हे जनादन ! तेरे इस सोम्य सप को देख कर आव 


ha 


से प्रसन्न चित्त हू और स्वस्थता को प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
श्री भगवानुवाच । 
खुदुदशमिदं रूपं रणशचानसि यन्मम । 
देवा प्यस्य रूपस्य (नित्य दशनां क्षणशः ॥ ५२ 
मरे इत सए को जो तू ने देखा हू देखना खरान्त किन ह। देवता 


। नित्य इस रूप के ट्‌ नाषी ह ॥ ५२ ॥ 


t 
£ 


नाइं वेदेन नपा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य पंदविधो ठ रि 


¢ है 
i 
Ri 
ब्यय 
र 
ब््म््ड 
4 
hs 
ड्ड क 
न 
Re 
स्कर 

5 अब 

“हक 


जसा तुम ने मुके देखा है इस प्रक्रार का न में वेदों से, न तप ये, 
न यज्ञों से देखा जा सकता हैं ॥ ५४ ॥ 

भाक्त्या त्वनन्यया शङ ऊद्दमवावघा$ञ्ञुन 

ज्ञातु द्रष्टं च तस्वेन प्रवेश च परतप ॥ ५४ 
: - है अजुन ! इस प्रकार म अनन्य भक्ति से ही जाना ओर देखा जा 


सकता हू, औरं ह परन्तप ! में तत्त्व से प्रवेश क्रिया जा सकता ह्र 
(ठीक २ जानने से में मिल सकता हैं) शटा | | 


मस्कमङनूमत्परमामञ्गक्तः सगर्वाजतः 
नरघरः सदभूलण यः से मामेति पांड्य ॥ ५५॥ 
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गीलाकल् १ ईई 


~ य ~ ५. रे र ® Fy 
हे अजुन ! जो में? भक्त मेरे लिये कर्म करता हे और निका में 


न 


MS कल 
र जो सव प्राणियों भे राग 
॥ ४४ ॥ 


दादशोडष्यायः 


“नर भ शक 
अज़ुन उवाच । 
पर्व सततयुक्ता ये सक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्रभव्यक्त तेषां के योगविक्तमा: ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--इस प्र्ञार सदा योग में युक्त जो भक्त तुम को उपासते 
हैं और अनर अव्यक्त को उपासते हैं उन में कान विशेष योग का 


~ 


जानने वाले हैं ॥ १ 
श्री भगवानुवाच । 

मच्यावश्य अनो ये मां नित्ययुक्ता उपारूते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 

श्री मगवान्‌ बोले | मेरे में मन लगा कर जो नित्य युक्त पर्य श्रद्धा 
मे मुझे उपासते है वे योग में उत्तम मनि गये ह ॥ २ ॥ 

ये त्वच्चररमानदेश्यमव्यक्त पयुपासते । 

सर्वजगर्मीचरत्य च कुटस्णमचले घुस ॥ ३॥ ` 

` ऋडनियम्येद्वि यत्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्लुबंति मा मेच स्गवेभूतद्विते रताः ॥ 3 ॥ ` 
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२१०९ गीतात. । 
जने इन्द्रिया के समूह को वश में करके अ पच्टनीय, अव्यक्त 


सर्वेव्यापक, अचिन्त्य, निर्विकार, अचल और स्प्रिर को उपासते हें जे 
सर्वत्र समबुद्धि वले हू, जो सब भूतों के हित में रत हैं वे मुझ को हः 
ग्राप्त हात ह छे ३, ४ 

कशो ऽथकतर्स्तराभन्यकासरूचतशस्चाम ! 

अव्यका छि गलिइःखं देइ वा 
उन व्यक्त म आसक्त वित्त नले 


क्योकि देइवाला से अव्यक्त गात काटनता स पा 
- ये तु सवाशि कमाण मयि सन्यस्य यत्प 
खनन्येनंच यागेन स! च्यायंत उपासत ॥ ६ ॥ 
तेषामहं समुद्धतो झुत्युसंसारसागरात्‌ । 
' भवापि न चिरात्पाथ मय्यावेशिवच्तसाम ॥७॥ 
 जोसब कामा को मर पख कर क मर परायण हुए अनन्य योग 
स ध्यान से मुझे उपासते है, उन मुझ में लगाये हुए चित्त वालों का इस 
मत्युहपी संसार सागर से शीघ्र ही हे पाथ ! म उद्धार करने वाला होता हुँ । 
मय्येव एन शाघत्थ्य साथ बदि निवेशय 
निवसिष्यसि मप्येद अत ऊध्व न संशयः ॥ ८ ४ 
मुझ में ही तू मन धर, झरे में बुद्धि लगा इस के अनन्तर झुक में दी 
ठृ निवास वरगा इस में सन्देह नहीं । ८ | 
अथ चर्च खमाधालुं न शक्नाषि माय स्थिरम्‌ । 
अभ्थाखयागन तसोमारिच्छापण्त घनजय ॥ < ॥ 
यदि तू छु में चित्त का टहराने को समथ नहीं है तो हे धनंजय ! 
अभ्यास वोग हे मुझे प्राप्त होने की इच्छा ऋर | € ॥ 
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रीहास्ुत । ` १०१ 


छर्गासे ५प्यसम था एम्द मत्कममपरमो सच । 
मदथसफिकमोणि कुदन्सिद्धिमघाप्स्यस्ति ॥ १७ ॥ ° 
दि तुम अभ्यास में मी असमर्ध हो तो मेरे आश्रित काम का । 
मरे लिये काम करते हुए री तु सिद की प्रात छोए । १७ । 
अथतद्प्यशक्ताऽस्पि कते मद्योगमाशित: । 
स्वकमरूलस्थासं तलः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १२ 
यदि तुम यह करने के मी हसूमर्थ हो तो मरे योग को आश्रय 
करके अपने आए कोः वश में कर के सव आमो के फळ का त्याग कर | 
श्रेयो दि जञानमम्यासाउ्ज्ञानादयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्करसफजत्यायस्त्यायाच्छातिरनतरम्‌ ॥ १२ 
अभ्यास स ज्ञान श्रष्ठ हू, ज्ञान से ध्यान पढ़ कर है, ध्यान से कम क 
फल का त्याग शष्ठ हू, त्याग के अनन्तर शान्ति होती हू । १२। 
अद्वेषटासवंभूतानां मेः करण एव च । 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखः चमी ॥ १३ ॥ 
संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दद नित्यः | 


fe 


wh Rr RR. “a ma कि | 
अच््ापतननादुळया म अक्स स प्रिय: ॥ १७ ॥ 


we के 
जा पुरुष न दण कारन वाला, सम. भूता म मना करत वाला, करुशा 


. 


दाला, ममता ओर अहकार से रहित, छुख और दुःख को समान जान 
शाला और चमा वाला, सदा सतुट, योगी, वस्मशील, टृढ़ निश्च वाला 
जिसने मन और बुद्धि मरे में अर्पण करदो हे ऐसा जो उरुष मेरा भक्त रे 
मेरा प्रिय हे । १३, १४ । 
यस्मान्ोिमते लोको लोकान अते छ यः । 
इषोमपेसयो देगेमुका यः स च मे प्रिय: ४ १५ ॥ 
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१०४ गीक्ताम्टृत 


», सल्देज यक्ष याइक च यह्िकारि यतश्च यत्‌ : 
“खत च यो यत्प्रभाषश्च तत्समासेन मे >टणु ॥ ४ ॥ 

धह चिप्र जो जसा, जिस विकार वाला, जिस से झार जो आर यह 
जो जो प्रमाघ वाला हे ह संचय से भरे स सुन | ४ । 

ऋषिमिबेहुधा गीत रन्दोमिविविधेः पृथङ | 

ब्रह्मसूत्रपदेशेव देतु मद्धिर्विनिंश्विते: 

ऋषिया ने निश्चय युक्तिया वाल ब्रह्म सत्रा क पदा म, छार मिन्न २ 
छन्दो मे बहुत प्रकार से गाया है| ५ । 

महाभूमान्यईकारो बुद्धिरव्यक्तमघ च । 

इन्द्रियाणि दशैकं च पच चेन्द्रियगोचराः ॥ ६ ॥ 

इच्छा देषः सुखे दुख संघातश्चतचा "त्रातः । 

शसत्चत्नं समासेन सविकार मुदाहृतम्‌ ॥ ७॥ 

महाभूत, झहकार, बुद्धि आर अव्यक्त, दश द य और एक (मन) 
ओर पांच इन्द्रि 
चेतना ओर शति विकार सहित्त संचेप से चत्र बतलाया गया हि । ६,७० | 


wf कर 


षय, इच्छा, दष, सुख, दःख, संघात (रार), 


काग्रममत्यमर्टाभत्यमांहसा चातराजवम । 
छुाएयायापासन शोच स्थयमात्मविनित्रद्: ॥ ८ ॥ 
शान्द्रयाथषु वराग्यमनहकार पव च | 


La एक 
छन्भक्ुत्टु्ञरान्याचदुःस्वद्वापानुदएपय्‌ ॥ € ॥ 
RC SRE 

स्त भन णुत्रदारणुष्ठादपु 


3) ४६ 
£] 
7४) } 
र 


म्राकसन्यावछएनणाद्पाम्द | } २० f 
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गतासत्त । ६०% 
मयि चानन्ययामेन सक्तिस्प्यशियारिशी हा! | 
विविक्तदेश्सेन्नित्वमरलिजेनलंसदि ॥ ११४ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं लस्‍््यक्ञानाथव्शतस 
एलज्श्वानमिति प्रोक्तमज्ञाने यदतो ऽन्यथा ॥ १२ है 
मान से रहित, दम्भ से रहित, हिंसा से रहित शान्ति रखना, सरलता, 

आचार्य की सेवा करना, एवित्र रहना, जात्मा-को वया में करना, इन्द्रियो 
के विषयों में वेराग्य, अर्हकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग 
ख इन में दोषों का वारंवार देखना, पु, स्रो ओर झह आदिम न 
लगाव ओर प्रेम न करना, इष्ठ अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा एक मन 
रहना, अनन्य योग से मरे में न बदलने वाली मत्ति एकान्त दश मं वास, 
मनुष्यों के संग में अप्रति, आत्मा के झान में नित्यता, तत्वज्ञान के अथ 
को देखना यह ज्ञान ऋहा गया हे, और जो इस से अन्य ह वह अशात 
द्वे। ८, €, १०,.११, १२ । 
ब्व्य यरत्पदद्यामि यज्ज्ञात्वा ऽमुतम्षश्मुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३ ॥ 
जो जय हे वह हे वह कटूँगा जिस को जाव कर अगत का भागता 
ह वह परञझ अनादि है, वह न सन्‌, न असद कह सकता ह।१३। 


स्रवतः पाशिपाद तत्सबंतोऽच्िशिरोसुस्म । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सवमाडत्य लिष्ठाति ॥ १४ ॥ 


वह सव ओर हाथ पाओं वाला, सव आर नेत्र शिर मुख वाला, 
सन ओर कान वाला, वह संसार में सय को घरे हुए स्थित हू ॥१४॥ 
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सवान्द्रथगुणासास सवान्द्रयाचेवाजतम्‌ । 

असक लवभुखेबनिगुण्शं गुशसोक्त च ॥ १४॥ 

सब इद्वियों के गुणा से चमकने वाला, सब इद्वियां से रहित, असक्त 
सव को धारण करने वाला, निगुख और गुणों के मोमने वाला ॥ ३५ ६ 

बहिरंतश्च भूतानामयर चरमेव च ! 

सूच्मत्वादविज्ञयं दुरस्यं चांतिके च तत्‌ ॥ १६ 

संब भृतो के बाहर आर अन्दर, चर ओर अचर है | सूच्म ह!न 
से वह अविज्ञेय, वह दूर और समीप है ॥ १६ ॥ 

अविभक्तं च भूनेछु चिभक्तसिव च स्थितम्‌ । 

भूतभत्‌ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्र भविष्श य ॥ १७ ॥ 

भूता म न बटा हुआ बटे हुए के -समान स्थित हू । वद्ध सब भूत 
का स्वाम जानना चाहिये, वद्द सब का समने वाला और उत्पन्न करनेवाला हे 

ज्यतिषामपि तज्ज्योतिस्तसस्हः परमुच्यते । 

जाने ज्ञयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य घिष्ठितम ॥ १८॥ 

वह ज्योतियों का मी ज्योति है, वह अधरे से परे कहा गया ह 
“है शान हे, शय ह, वह इन से पहुंचने योग्य हे, पह सब के हदये : 
रहता हे ॥ १८ ॥ E 

इति क्षेत्र तया ज्ञानं जे चोक्तं समासतः । 

मद्भक्त पतादज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १४॥ 

इस प्रकार चत्र, ज्ञान आर ज्ञेय संजप से कहे मए ह| मरा भक्त 
इस को जान. कर मरे आउ को प्राप्त होता हे ॥ १४ 

गरात पुरुष चव ।वद्धयनादी उभावपि । 

चकाराञ्च गुणाश्चव वादि प्रकलिशभवानू ॥ २० ॥ 
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| मीलामुल ।! १०७. 


प्रकत आर पुरुष इन दोलः को जू अनादे ही जान और विकारे 
हो ओर मुगा क एकत से उत्पन्न हआ जान | २० ||. * 
कार्यकारणक्तत्वे हतु: रतिरुच्यते 
पुरुष: सुखदु:खाना भाकतरत्व हेतुरुच्यते ॥ २१ |! 
काथ ओर कारण क करम मे प्रक्रत हतु कही गई है और सुख 
र: खा क भोगन म पुरुष हेतु कहा गया हें ॥ २१ ॥ 
पुरुप: मड़ःलस्थः एइ सुक्त प्रकातजान्यखशान्‌ 
कारण गुरास गोऽ5स्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २२ ॥ 
भ्पुरुष प्रकत म एस्यात निश्चय पूव प्रक्रत से उत्पन्न हए गुणों को 
नगता ह, गुगों में सेम इस की उन मीच योनियों में जन्म का कारण हें । 
उपद्रष्शानुमता च भताभाकामहश्बरः 
परमात्मेति चा प्युक्तो दहे ऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २३ ॥ 
इस देह मे जे परम पुरुष सःची, अनुमति देने वाला पालने वाला, 
भएन वाला, महथा ह वह परमात्मा भी कहा गवा हे ॥ २३ ॥ 
यः एव चोक्त पुरुष एकात च गशाः सहद । 
सवथा वतेमानाऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४॥ 
जो इस प्रकर पुरुष को ऑर गुणा सहित प्रकृति को जानता है 
वह सत्था रहता हुआ भी फिर जन्म को धारण नहीं करता हे ॥ २४ ॥. 
व्यानेनात्मनिपश्यंति केचिदात्मानमात्मना । | 
अन्यसांख्यन यागम कमयोगन चापरे ॥ २४ ॥ 
| ऋई पुरुष से अपने अन्दर आत्मा से परमात्मा को देखते है, कई 
* तांठ्ययोग से और दूधरे कम योग से ॥ २५ ॥ 
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न्येत्वेवमञ्ञानंतः ्रत्वाऽन्येम्य उपासते ! 
ऽपि चातितरंत्येष्ष सुत्यं ्तिपरायश्शःः ॥ २६ ॥ 

दूसरे इस को न जानते हुए दूसरों से सुन कर टए'सते हवे भी सुन 
हुए म परायख द्ूत् को तर ही जाते है! 

यावत्संजायते कििव्सत्व स्थावरजञय्स्‌ 

नले जच्छ जस्र द्वाद सशतषभ ॥ २७ ॥ 

हें भरतकुल मे अष्ठ जितने भी कुछ एवाश रु 
उत्पन्न होने हैं वे तू चत्र ओर चेत्रज्ञ के संयोग मे जान ॥ २७ ॥ 

सम सर्वेछु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्व रस 
विनश्यत्स्टविमशयंतं यः पश्यति रापइयाते ॥ २८॥ 


a 
हित । 
| 
जक 
2००३०, 
न्न 
ड 
a 
hs 


§ 


सब भूतों में सम रहते हए परमात्मा की हो दखता हू वह दखता 


सामं पश्यह्लि खवन्न खमवस्थितम्रीश्वरम । 

न!ईनस्त्यात्मनास्मानं ततो यातिपराटा/निय ॥ २४ ॥ 
सर्वत्र समवस्थित परमात्मा को सम देखता मुझ! अपने आप से अपने 
आप को हनन नहीं करता है वह परम माति वा प्राप्त होता है ॥ २४ 


प्रकत्यव च कर्माणि क्रियमाशहानि स्ववश 
यःपश्यात तथास्मानप्रकताओ स्र पपएयचि 


| ३० ॥ 
यदा काह मातमख्िहयभनुपश्तपत । 
¢ 
शत पव चवस्तार सपद्यत सद्दा ३१ ॥ 
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गीतासुल । | १९६. 


a) 


जब भूते व्ह प्रथऋ आण को एक में स्थित देखता है और उसी क्वे 
र्तर को देखतः डे उब बह्म को प्राप्त होता है ।। ३१ ॥ 
शास्पर्मात्सायमव्ययः | 
शरीरस्थाऽपि कोतेय न करणाति न लिप्यत ॥ ३२ ॥ 


॥ 
Fe 
जच्छ 
A 
i ड 
£ 
ड्र ) 
i 


हू कुन्ती के पुत्र ! यह निर्विकार परमात्मा अनादि होने से और 
ल्पुप होने स पारी मे रहता हुआ मी न करता है न लित होता है ! 
था रगलरात घाएद्ल्यादाकाल नापालण्यल । 
सर्वेत्नायशिणय्ता देह तषात्या सोपाडप्यत ॥ ३३ ॥ 
जस सई वयापक आकाश सूद हाले से लि नहीं होता है वसे 
देह मे सर्वत्र स्थित परमात्मा लिए नहीं होता है ॥ ३३ ॥ 
यथा प्रकादयत्येकः कत्स्मं जासि रा 
चतरं स्त्री तथा रूत्सव प्रकाश!ते भारत ॥ ३३ ॥ 
इ भारत ! जेल एक शर्ण इस समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है. 
बेह हो चत्र का स्वामा इस सारे चेत्र को प्रकाशित करता है ॥ १४ ॥ 
चज चत्रहयारबमंतरं झान चक्षुषा । | 
भूतक्कतिमाक्चं च ये बिदुयान्ति से परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो चत्र ओर वत्स के अन्तर करों जान इच्छा से देखता ह ऑर 
भूतों की प्रकृति स छूटने को जे। जानते है वे परमात्मा का प्राप्त होते छ । 
दूति श्री मद्धावद्गाता चत्र चेत्रज विभाग बोमो नाम ्रयोदशो ध्यायः । 
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४ 


१० गीतासु ॥ 


चलुदशो ऽध्यायः । 


श्री भगवानुवाच । 
पर भूयः प्रवच्यामि ज्ञानानां ज्ञान मुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्दा सुवयः स्वे परां सिद्धिमितोगताः ॥ १ ॥ 
श्री भगवान्‌ बोले--क्ानों में परम उत्तम ज्ञान को फिर ठम्हे कहता 
हूं, जिस को जान कर सब मुति परम सिद्धि को प्राम हुए ह ॥ १ ॥ 
इदं ज्ञान सुपाश्चित्य मम ख वस्यमाराता । 
स्रगेऽपि नोपज्जायते प्रलये न व्यथति च ॥ : 
इस ज्ञान का आश्रय लेकर घरे समान स्वभाव को प्रा हुए वे ससार 
में भी जन्म नही लेते हे और न प्रलय काल में दूखी होते जृ १ २ ॥ 
मभ यानसहद््ह तार्सन्ास दघार्यस्‌ ' 
संभवः सदेमूतानां ततो साति भारत ॥ ३॥ 
मेरी योनि प्रकृति है में उत्त में मभ धारता है उस से हे मारत ! सूत 
प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ | | 
स्ेयोनिषु कीतेय मूर्तयः संभवन्ति याः ! 
तासां ब्र्मसहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
हे कुन्ती के पुत्र ! सब योनियों मे जो सांतिया उत्पन जाती ह उन 
की योनि प्रकृति है में बीज देने वालः पिता ठ ॥ ४ ॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति शुशाः प्रकृति संभवाः 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देद्विनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे महावाहो ! सत्वगुण, रजोगुण छर तमोंगुण प्रकृति स नतन 
होने वाले अविनाशी जीवात्मा को देह मे बाधते डे ॥ ५ ॥ 


sh 
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गीतासुत । १११ 


तज सत्त्व नमखनत्वात्यझाशकमना मम्‌ । 

सटस्टजगन बष्नात दानशगन दाब्द च € ॥ | 

निध्पाप अजुन ! उन से सत्वमुण बिमल होने से प्रकाशक और 

दुःख से राहित हे । वह सुख के सँग से चोर ज्ञान के संग से ( जीषात्मा 
को ) बांधता है ॥ ६ ॥ 

रजो रागात्मक विरद ठष्टासरयम्द्छङ्गवस । 

तन्निव्नालि कालव ऋनस कु देहिनाम्‌ ॥ ७ ४ 

रजोगुण रागवाला जान, इस से ठष्णा आर संग की उत्पत्ति होती हे 
हे कुन्ती के पुत्र ! दन कम के सग से जीवलमा को वांबता है ॥ 

लमस्त्वज्ञान वाळ म!झहन सवदी हनास्‌। 

प्रमादालस्वानद्रासस्तामबध्याते सारत ॥८॥ 

तमोगुण अज्ञान से उत्त्च हुआ जाव दह सब देह धारिया को मोह 
लने वाला हू । हे भरत : अष्ट प्रसाद, आलस्य आर निद्रा से बघता है ॥ 

सरत्वं सुख संजयारे रजः कर्मास्य सारत | 

ज्ञानमादृत्य तु तमः प्रमादे संज्ञयत्दुत ॥ € ॥ 

दे भारत ! सत्त्वगुण सुख म लगाता हे, रजोगुख कर्म ब र तमों- 
गुण ज्ञान को दाप कर प्रसाद में लगाता ह = ॥. 

रजस्तमश्चास भूय जत्व भवात सारत । 

रजः सत्त्रं तमश्चेव तयः सर शजस्तस्था ॥ २० ॥ 

हे भारत ! सन्त्रयुश रजोडुण और तमोगुण को दवाकर प्रकट होता 
हे! इसी प्रकार रजोगुर सन्जगुण ओर तमोगुण को और तमोगुश सत्तर- 
गुण आर रजायगुण का दशकर प्ररूट हाता हू ॥ १० ॥ 

वह रण देह एरसमन्‌ £ कझाए उपब्रायत । 


शान सदी लदा व्द्याह:ह स्सस्दामत्यत ॥ ९१ ॥ 
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११ शीला । 


RE 


जब इस देह कफे सष द्वारो में प्रकाशरूपी ज्ञान उसा होता हे तब 
बह सत््वगुख बढ़ा हुआ जानो ॥ ११ ६ 

सोम: प्रदूसिरारंस: कमशामश्षसः स्पृ । 

रजस्येतानि जायन्त विश्वद्धे भमरलश्म ४8 १२॥ 

| हे भरतकुल में भ्रछ | रजोगुश बढ़ने पर, खोभ, प्रवृत्ति, कमो क 

आरम्भ, अशान्ति, इच्छा उत्पन होते हैं ॥ १२ || 

अपकाशा उ्रकाक्ष  प्रशादी नाइ दब थे । 

तमस्येतानि जाते दिएड्ेे कुडमब्दरः ॥१३॥ 
हूँ कुरुनन्दन | तबोशुण के बढ़ने पर प्रकाश का न होना, प्रबृत्ति न 
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तदोचसासिद!सोकानमळान्ट्रालिपद्यल ११३॥ 

जब देहयारी क्ष्वगुण के बढ़ने पर सारग्य को प्राप्त हाता हे तब 
ज्ञानियों के निर्मल लोकों की प्राप्त होता दे ॥ १४ ॥ 

रजास प्रखर गत्वा कम्सागणु जायते । 

तथा प्रद्चीनश्तम्सि सूढयोनिछु जायत ॥१७॥ 

रजोगुस में सर कर कर्म सक्कियो में उत्पन्न होता हे और तमोगुण मे 
मरता हुआ मूढ़ बोनियों मं उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 

कमणः सुकृतस्याहु: स्वात्विक निमखं फम्‌ । 

रजसस्तु एल दुःखमश्चान तमसः एम्‌ ॥१६॥ 

अच्छ कम का सतक ओर निर्मल फल कहते है , रजोगु कः 
कल दुःख हे ओर तबोयुछ कः फल अप्ञान हे ४ १६ 
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गीतारल 
ख| ११३ 
सत्वात्संञायते ज्ञान रजसो खोम एव च | क्‍ 
गमादमोहा तमसो मवतोऽजानमेचच ॥१७॥ 
पप्पडुय से ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुश से लोभ ही होता है । 
तमाञुख से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न दाते ह॥ १७। 


ऊध्य गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः 

जघन्यशुडच्तिस्था अथो गच्छति ताम्राः ॥१८ 

तत््तमुश म्र स्थत उपर आत ह्‌ ख रजागुण वाले सच्य्‌ ब् ठह्रत छू 
तमाशय वाल नोचे गुणां के स्माव वाले नीचे जाते है॥१८॥ 


नान्य गुशम्य: कतारं यदा दृष्टानुपश्याति । 

उद्ाभ्यश्च परवात्त मदभाव॑ सोऽधिगच्छति ॥१२। 

जब इटा शुशा से अन्य कर्ता को नहीं देखता है और गुणों से पर 
का जानता है वह मेरे भाव को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


गुशानतानती त्य त्रीन्देही देह छपम्तुदूभवान । 

जन्मस्त्युज़रादुः:खावमुक्तो ऽसूलमश्नुते ॥२०॥ | 

दह स उत्पन्न होने वाले इन तीन गुर्शो को उलांघ कर जीवात्मा जन्म 
हेतु आर वृद्धाबध्था से मुक्त हुआ २ अमुत को भोगता है॥ २०॥ 


अजुन उदाच | 


केलिड्रे खरीन्गुशानेतानतीतो अवति प्रभो 

किमाचारः क चेतान्खीन्गशानः तबतते ॥२१। 

अजुन बोला--हे प्रेभो | मन | चन्ह। से इन तीन गुखो को उघांघा 
3, हाता दे ऑर किस आचार वाला केसे इन तीन गुणों को उलांघता है ॥ 
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्रीमरावानुचाच । 
प्रकाशं च प्रजृर्ठि च मोहमेव च पांडव । 
' न द्वेष्टि संभवृत्तानि न निवृत्तानि कांचाति ॥२२॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--हे पाएडव ! प्रवृत्त हुए प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोह 
को जो द्वेष नहीं करता हे और निदृत्त हुओं की इच्छा नहीं करता हे | 
_ उदासीनवदासीनो रुण्या न विचाट्यते । | 
` गुणा घतेत इत्येव योऽत्रतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाशमकांचनः । 
तुल्यफ्रियाप्रियो चीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुतिः ॥२४॥ 
मानापमनयोर्नुल्यस्तुङ्यो मित्रारिपक्षयोः । 
` सवारंभपरित्यागी गुशातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
उदासीन के समान ठहरा हुआ जो गुणों से चलायमान नहा क्रिया 
जा सकता है किन्तु गुण वर्तते हैं इस प्रकार जो स्थिर रहता है अह 
डोलता नही है, जिस को सुख और दुःख सम है, अपने में स्थित है जिस 
को मट्टी, पत्थर और सोना तुल्य है ज़िस को प्रिय और ऑप्रिय ठुल्य हे, 
जो धेय्य वाला हे जो अपनी निन्दा ओर स्तुति में तुल्य हे, जो मान आर 
अपमान में तुल्य है, जो मित्र पच और श्रु पच में तुल्य हे जिस ने सब 
कर्मो के आरम्म को त्याग दिया हे बह गुणातीत कहलाता है। २३,२४,२५ 
मां च योऽव्यमिचारेण भक्तियोगेन सवते । 
स रुणान्समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
. मुझ को जो अनन्य भक्तियोग से सेवता है घह इन शुखों को उ 
कर के ब्रह्म माव के योग्य होता हे ॥ २३ ॥ 
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गीताख्ूत । षे 


ग्रह्मण्शो हि प्रतिधाहपमसुलस्यथाव्यथस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुस्तस्यैकांतिकस्य च ॥२७॥ 
` क्योकि में ब्रह्म का, अविनाशी मोच का सदा रहने वाले धर्म क्रा 
रोर अन्तर रहित सुख का आश्रय हूँ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्भगतद्वीता गुखत्रयविभागयोगो नाम चतुद्दशो ऽध्यायः | 


२) पया 


पञ्चदशोऽध्यायः । 
श्रीभमगवान॒वाल । 
ध्ध्वप्ुलमदः:शाखप्रश्दत्थे प्राहुर्ययम । 
रंदांसि यस्य एशानि यक्तं बेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवान बोले--ऊपर को जड़े नीचे झाखें, इस अश्वत्य को छाति 
जयी कहते ह जिस के पत्ते वेद ह जो इस को जानता है इह वेद 
तत्ता ह । ॥। ह | 
अधश्चोध्वे प्रसृतास्तस्य चाखा शुशप्रचुद्धा विषयप्रवात्या । 
अधश्च मूलान्यदुसंततानि, कमोनुबन्धीनि मनुष्य खोके !२॥ 
उस की शाखें उपर आर नीचे फेली हुई हष जो गुणों से घुए हे और 
'विषय जिन के पत्ते हे, नीचे जड फेली हुई हैं जो मनुष्यलोक में कर्मो स 
बन्धा हुई है॥ २ ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नातो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
। घश्वत्थमेनुविरूदसूल, मसङ्गयखण स्टून छित्वा ॥ ३ ॥ 
ततः पर्द तत्परिमागितव्यं, यस्मिङ्गता न निवनन्ति भूयः 
तसेच चाद्य पुरुष ध्पये, यतः प्रइृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ 8 ॥ 
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११६ गीतामत 


० एस ( संसारब्यी इच । का इस संसार में मेसा रूप नहीं पाया जात 
है, न अन्त षाया जाता और न इस की स्थिति हे; इस हृड़ मूल वाल 
अश्वत्य को वेशग्यह्पी दृढ़ शस्र से छेदन करके फिर वह पद हदन 
चाहिये जिस में जाकर फ़िर लोटते नहीं हूं, में उठी आदि पुरुष को प्राप्त 
होता हे जिस से यह पुरानी प्रवृत्ति फेली है ॥ ३, ४ ॥ 
निम्रानमोद्दाजितसङ्गदोषा, अध्यात्मनित्या विनिश्चसकामा: ! ‹ 
डॅडाविघुक्ताः सुखदुःखसंशेगच्छन्त्यसूढाः पदभत्यवं तत्‌ ॥४॥ 

प्रान मोह से रहित. सङ्गदोषों को जिः्हों न जीत लिया हे, अध्यात्म 
में लग इए, कामनाओं से निवृत्त, सुल दःख आदि नाम वाले इन्द्रो से 
वमुक्त, मोह स राहत पुरुष उत आवेनाशा पद का प्राप्त होते है ॥ ५। 
[सयत सूया न शर्शांकी न पावकः | 
यद्गत्वा न निवतन्त तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
इसत को न सूर्य्य प्रकाशित करता है न चन्द्रमा और न अमि, जिस 
को जारं लोटते नहीं हैं वह मेरा परम घाम हे ॥ ६ ॥ 
अभेवांशा जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
हनःषष्ठानी द्वियाशि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 
` ` दृप्त संसार में मेरा ही अश. जीवस्वहप सनातन है ( यह जीत ) 
प्रकृति में हणत इन्द्रथा को और छग्ब मन का खोचता है ॥ ७॥ 
शरीरं यदवाप्तोतिथश्वप्युत्कामतीश्वर: । 
गुहीत्वेतानि संयाति वायमन्यानिवासयात्‌ ॥ द 
जब (शरीर का) स्वामी शरीर को प्राप्त होता हे और जब निकलती 
ह तब इन को.( इन्द्रियों को ) ग्रहण. कर के जाता हे जैसे वायु सथाम, 
से गन्ब को (ल जाता है ) ॥ ८ ॥ 
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जक 


७5, 


रीतास्ुत | १% 


धोञचनक्तुःस्पशनं च रसनं घाशमेवच् । 
अधिष्ठाय मनश्चायं दिषयानपसेवले ॥ € ॥ 
श्रोत्र, चच्चु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय कर के' यह 
( जीवात्मा ) विषयों का सेबन करता हे ॥ € 
उत्क्रामंते एस्थतेवापि सुजान वा रुणान्धितम । 
° सिसुद़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः ॥ १० ॥ 
निकलते हुए केः अथवा स्थित इए को वा मोगते हुए को वा शर्यो 
' से मिले हुए को मूद पुरुष नहं! देखते हे ज्ञानचत्तषु बाले ही देखते है ॥१०॥ 


यतन्ता यारनश्योनं पश्यन्त्यात्मन्यवास्थितम्‌ । 
यतन्ता!पयक्लात्यानो ननं पश्यत्यचतसः ॥ ११ ॥ 
यन्न करते हुए योगी लोग इस को अपने आए में स्थित देखते हे । 
मलिन अन्तःकरण बाले मन्दमति लोग इस को यन करते हुए भी नहीं 
८ देखते हे ११३ क्‍ 
यदादित्यगतं सेजोजगङ्गासयत खिलम्‌ ¦ 
« यञ्चन्द्रमास्त यश्चाग्नो तक्ेजो विद्धियामकम्‌ ॥ १९१ 
जो सूर्य्य में तेज हे जो सकल जगत्‌ को प्रकाश करता हे, जे चन्द्रमा 
में हे, जो अप्नि में भी हैं बह तेज मेरा जान ॥ १२ ॥ 
गामाविश्य च भूतानि घारयास्यहमांजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाःसोमोभूत्या रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
पृथिवी में प्रवेश कर के में अपने बल से भूतो को धारण करता ई 
छोर रसवाला सोम हो कर सव ओषीयों को पुष्ट करता हूं ॥ १३ ॥ 
यहं चेश्वानरो सूत्वा प्राणिनादेहमाशित:ः। 
प्रशापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम ॥ १४॥ 


ह 
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में वैश्वानर हो कर प्राणियों के देह में आश्रव क्रिया हुआ प्राण तथः 

आपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न ( भ्य, भोज्य, लेझ, चोष्यः) 
को पकाता हुं ॥ १४॥ | 

सवस्य चाह हृदि सन्निविष्टो, सदः फ्‌ 

कदेश सर्वेरह मेव वेदयो, ददन दवस ॥ १ 

में सब के हृदय में स्थित डे, मरे ते स्र 

। है, सब वेदों से जानने योग्य में ही ह, वे 


कक रू NY ७] 
बद वत्ता म हा इ 


र उन का अभाद 
|, वेद!न्त के बनाने वाला ऑर 
ह ॥ १५॥ 


NF ee 
ढाविमो पुरुषोखोके चरश्चाचर एवच | 


स्तरः सवाण भूतानि कूटस्थाक्षुर उच्यते ॥ १६ । 
सोक 


रो पुरुष चर और अचर हे, चर सब भूत ह अचर 
कूटस्य ( म बदलने वाला ) कहा गया है ॥ १६ । 
_ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेरयुद 


[दतः । 
योलोकबरयमाविशय बिभत्यंव्ययईश्यर्‌ः ॥ १७। 


जो आनाश इश्वर ताना! लोका में प्रवेश कर के धारण करता हे 
आर उत्तम पुरुष अन्य हे वह परमात्मा भी कथन किया गया है ॥१६। 


ससन 


इन छणादाण चातम 
[क देदे च प्राथतः पुरुषोक्तम: ॥ १८॥ 
जिस लिये मे चर को उलांधे हुए अचर से भो उत्तम हूँ इस लिये 
इस लोक में आर वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हैं ॥ १८ ॥ 
` यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


os 


स सऽविद्जति मां सवेभावेन भारत ॥ १४ ॥ 
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गीतारझूत । . ११३ 


हं भारते ! जा इस प्रकार म्ह से राहत भुम को पुरुषाचा जानता 
= है वह सब का जानने वालः है सब भावना से मुझ को भजता हे ॥१९। 

इति गुहातर्म शाख्ामिदमुक्तमयानघ | | 

एसदूवुद्ध: बांसिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥ २० ॥ 

हे निष्पाप अज़ुन ! यह अत्यन्त गोपनीय झाख में ने कहा है इस 
ली जान कर है भारत | पुरुष बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है ॥ २० ॥ 

इति श्री मद्भामवदगीता पुरुषोत्तम योगो नाम पश्रदशेहध्याय: । ˆ 


श्री भगवानुवाच ! 

अभय सत्वसंशुद्धिशानयोग व्यवस्थितिः 

दाने दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप झआाजवम ॥ १ 

श्री मगवान्‌ बोले--अभव, मन को शुद्धि, ज्ञानयोग म रृढ़ता, दान, 
द्म ( इन्द्रियों को रोकना ) और यज्ञ, स्त्राध्याय, तप और निष्कपटता ॥१ 

अहि सासत्यमको घस्त्यागः शांतिरपेशनम । s 

दयाभूतेष्वोलुप्त्वं मात्र हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 

अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली का अभाव, प्राणियों 
पर दया करना, लोम का न होना, नब्रता, लजा, चचलता का अभाव | 

तेजः चमा शतिः शोचमद्रोद्दो नातिमानिता । 


सदान्ति संपद दंवीमाभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 
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१२) गीतामझ्ुत । 


तेज, चमा, धेय्य, सोय, किसी से द्वेष न करमा, छमिमान न करना, 
- है भारत.! यह देवी संपदा के साथ उत्पन्न हुए के होते हैं ॥ 

दस्भो दपा ऽमिमानश्च फ्रोचः पारुष्यमेद च । 

अङ्खानं चामिजातस्य पाथ सम्पदमासरीस ॥ ४ 

दम्म, दपे ओर अभिमान, क्रोध, कठोरता शरोर अज्ञान, हे पाध! यह 
असुरा संपदा के साथ उत्पन्न हुए के होते है 

देवी सम्पाद्विमोचाय निबन्धायासुरी मता । 

माशुचः सम्पद दैवीमभिजातोऽसि पांडव ॥ ४ ॥ 

देवी संपद मोच के लिये और असुरि बन्धन के लिये मानी गई हे । 
हें. पारंडव ! तू शोक मत कर क्योकि तू देवा सेपदा के साथ उत्पन्न 
हुआहे॥५॥ 

दो भूतलर्गो जोकेऽस्मिन्दच आखुर एवल । 

देवो विस्तरशः पोक आसुर पाथ मे ज्र ॥ ६ ॥ 

 इसलोक में देवी और आसुरी दो प्रकार की भूतों की षष्टि हे । 

दैवी विस्तार पूर्वक कही गई है, अब हे पार्थ ! असुरी को मुझ से सुन । 

प्रदृत्ति च ।नशृत्तिञ्च जना न विदुराखुरा: । 

न शोच नारि चाचारो न सत्य तेषु विद्ते ॥ ७॥ 

आसुर लोग प्रवृत्ति और निशृत्त को नहीं जानते हैं । उनमे न पविश्न- 
तो, न आयार न ही सत्य होता है ॥ ७ ॥ 

असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 

अपरस्परसभूतकिमन्यस्कामहे ठुकम्‌ ॥ ८॥ 

वे जगत्‌ को असत्य और बिना किसी मू के और ईश्वर का बनाया 
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गीतास्रत । १२१ 

'हुआ नहीं कथन करते हे । खरो पुरष से उत हुआ मानते दे । काम 
हो इस का कारण हे और क्या ? ( अर्थात और कुछ नहीं ) ॥८ ॥ 

एतां हष्िमदष्टम्यनष्टात्मानोऽदपचुद्धयः । 

प्रथदन्त्य्घकमाश्दः चया जगतोऽहिताः ॥ «€ ॥ 

इस दृष्टि को धारण करके नष्ट आत्मा वाला, अल्प बुद्धि वादे ओर 
क्र कर्मो वाले आर शल्क जगत्‌ कें नाश के लिये उत्पन्न होते ह ॥ ₹ ॥ 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 

मोहाद्ण्हीष्वासद्‌ग्रान््रवतन्त ऽशुचिः ॥१०॥ 

पूर्ण न होने बाली कामनाओं व्हा आश्रय करके दंम, मान और मद 
से युक्त हुए झूठी बातों को मोह से प्रहण करके ये जपविश जतों वाले. 
प्रवृत्त होते हैं ॥ १०.॥ | | 

चिंतामपरिमेयां च प्रतयांतामुर्पाश्िता: । 

कर्मापमोगपरमा एतावादिलि निश्चिताः ॥ ११ ॥ 

अपरिमित चिन्ता को, मरख ही जिस का अन्त के आश्रया करके, 
काम के भोग को परम उद्देश्यं जानते हुए, वस इतना ही हे इस निश्चय 

ले ॥ ११ ॥ | 

झाशापाशशतेबद्धा: कामकऋ्ोधएरायश्शाः । 

इहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथ चयान्‌ ॥ १२ ॥ 

आशा रूपी सेकड़ों जालो में बंदे हुए, काम ओर क्रोध में परायस्थ 
आमो के भोग के लिये अन्याय से धन संचय की इच्छा करते हूँ ॥ १२॥ 

इदमद्य मयाळव्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनदनम ॥ १३॥ 
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यह आज मे ने प्राप्त कर लिया, इस मनोरय को प्राप्त कर ळेगः 
यह धन मेरा है और फिर भो यह घन मेरा होगा ॥ १३ । 

स्तो मया हतः शज्हेनिष्ये चापरानपि । 

रम्ये ः्न्चं सोगी सिद्ध एड वलवान्हुखी ॥ १४। 

 वह्दशक्ुक्षेने मार लिया ह छागे का भी मार दगा । मे इश्वर हु, 
_ भेंगी हूँ, सिद्ध ईँ, बलवान्‌ हैं, मे सुर्खी है ॥ १४ ॥ 

आ ठ्यो$भिजनवानास्स काऽन्याणस्त सहशोमया । 

यच्य दास्याम पादस्य इत्यज्चानावमाइता: ॥ (४ ॥ 

में बनवान ह, कुलोन हूं, मरे सदश और कोन ह, में यज्ञ करूंगा, 
दान दूँगा, प्रसन्न होऊगा इस प्रकार अज्ञान से माहित हुए ॥ १५ ॥ 

अनकाचत्तविभ्राता माइज!'लसभाइताः । 

प्रसक्ता: कामभोगेघु पलान्त नरकेऽशुचो ॥ १६ ॥ 

अनक [चत्त स धरराए हुए साइजाल म फसत हुए, काम के भागा 
आसक्त हुए वे अपवित्र नरक में पड़ते है ॥ १६ ॥ 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा घनमानमदान्बिताः । 

यजन्ते नांम थलेस्ते दम्मेनारवाघपूर्वकम ॥ १७॥ 

अपने आप बड़ा बनने वाले, डीठ, धन के मान और मद से भरे हुए 
वे नाम मात्र के यज्ञो से अविधि यूवक दम्भ से यज्ञ करते है ॥ १७ ॥ 

अहंकार बल दर्पे कामे कोय च समाधिताः। | 

मामाण्म परश्दहषु प्रवन्त 5भ्यसूयकाः ॥ १८॥ 

अहंकार, बल, दप, काम ओर क्रोध को आश्रय किये हुए निन्दकऋ 

मुझे अपने और दूसरों के देह मे द्वेफ करते हैं ॥.१८॥ 
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तानद द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ 
च्िपास्यजस्रमशुभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥ १३॥ 


Se 
न 


उन द्रष करन वाल अशुभ, नाच आर कूर पुरुषा का संसारा मं स: 
निरन्तर आसुरी योनियों में डालता हूँ ॥ १६ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूदा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोतेय ततो याँत्यवमां गतिम ॥ २० ॥ | 
हे कुन्ती के पुत्र ! आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूढ़ जन्म २ में मुके 
न प्रात होकर अधोगति को प्राप्त होतें हैं ॥ २० ॥ 
त्रिविध नरकस्येद द्वार नाइनमात्मनः। | 
कामः कोचस्तथा बोभस्तस्मादेततत्रय त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
आत्मा को नाश करने वाला काम, क्रोध तथा मोह यह तीन प्रकार 
ऋ नरक का द्वार है इस लिये इन तीनों को त्याग ॥ २१ ॥ 
एतेबेमुक्तः कौतेय तमो क्केरि्मिसनरः । | 
आचरत्यात्मनः ्रयस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
हे कुन्ती के पुत्र | इन तीनों अन्धकार के द्वारों से छूटा हुआ अपने 
हित का अनुष्ठान करता हे तब परम गति को प्राप्त होता है ॥ २९॥ 
यः शात्रविधिमुत्खुज्य वतेते कामकारतः । 
न सासाद्धमाप्माले न सुख न परागातमा्‌॥२३॥ 
मोशा विध को छोड़ कर स्वेच्छा से वत्तता ह वह साग्र, छुस 
और परमगति अथात्‌ मोच को प्राप्त नहीं होता है ॥ २३ 0 
स्माच्छाख प्रमाण ते कायाकायव्यचास्थता । 
कात्वा शा्विधानोक्त कम कतुमिद्दाहसि ॥ २४ ॥ 
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१२७ गीताझूत । 


इस लिये करने, न करने की व्यवस्था म झाल हा तर लिये प्रमाण 
है । उसी शाख के विज्ञान को जान कर तू कर्म करने योऱ्य ह ॥ ३४ | 
इति श्री मद्भागवद्गीता देवासुर सम्पद्विभाग यागा नाम फद्शाऽल्या, । 


Ne 
७४४ me FE | 


युन उवाच! 
ये शास्त्र विविमुत्खुज्ययजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्टा लुका कृष्ण सत्वमाहाो रजस्तसः # 
अजुन बोला--हे कृष्ण | जो लोग शाख की विच का छाड़ कर 
श्रद्धा से युक्त हुए यज्ञ करते हैं उन की स्थिति ऋसी ह : सत्तगुण, रजा” 
गुण वा तमोगुण क्‍ 
क्री भगवानुवाच- 
श्षविधा मवति श्रद्धा देदिनां सास्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेत्र तामसी चात ता ञ्टुशु ॥ १ ॥ 
श्री भगवान बोले--सत्वगुणो, रजायुशी तथा तमाुखो स्वभाव स 
उत्पन्न हुए तान प्रकार का मनुष्या का अद्धा हाता ह उस कव्हा तु सुन ^ 
वानुरूपा सवस्य श्रद्धाभवात सारत । 
अद्धामयोष्य पुरषो या यच्छुद्ध: स एब स्तः ॥ हे ॥ 
हे भारत | सब की अपने अन्तःकरण क अनूकूल हा अद्धा हातः 
हे । यह पुरुष श्रद्धामय है जो जिस श्रद्धा वाला ह वह उसां ह ॥ 
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गीताश्ूत । | १२३ 


यजते सात्किा देवान्यचरच्ञांसि राजसाः । 

प्रेतान्भूतगशांश्चान्य यजन्ते तामसा ज्ञनाः ॥ ४ ॥ 

सात्त्विक लोग विद्वानों को पूजते है, राक्षस लोग यकु और रान्नसों 
को, तामस लोग मूता और प्रेतो को पूछते हैं ॥ ४ ॥ 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दस्भाइङ्कारल युक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 

कषयन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः! ` 

मा चेवांतः शरीरस्थ तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

दम्भ और अहंकार से युक्त, काम राग के बल से युक्त हुए जे 
पुरुष शरीर मे स्थित भूतो के समुदाय को और शरीर के अन्दर स्थित 
मुझको क्षीण करते हुए घोर तप करते है उनको असुरों के निश्चय वाले जानो 


आहारस्त्वपि सवस्य जिवियों भवाति प्रिय: । 

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भदमिम श्णु ॥ ७। 

आहार सा संब का तीन प्रकार का प्रिय होता है यज्ञ, तप तथा 
दान, उन क इस भदका तू सुन ॥ ७ | 

आयुः सत्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवधना 

रस्याः स्मिग्याःस्यिराहद्या्ाइाराःसात्वि्ाब्रियः ॥ ८ । 

आयु, उत्साह, बल, आरोग्य, सुख रुचि को बढ़ाने वाल, रस वाले, 
चिकने, स्थिर फल वाले, हृदय को प्रिव ऐसे आहार सात्त्विक लोगों क$ 
प्रिय हैं ॥ ८ ॥ ह क्‍ | 

कर्वस्ब्वणात्युष्शतीच्णरूचाविदाद्विनः। 

झाहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ३ ॥ 
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३९२६ ४ गीतास्रूह । 

कडवे, खट्ट, नमकीन, अत्यन्त गरम, तीच्ण, रु और देह क 
` जलाने वाले ऐसे आहार राजस जन को प्रिय है और जो । पीछे से ) दुःख 
शोक और रांग क दने वाल हू ॥ चभ 

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 

उञ्छिष्टमापि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥. 

जिसको एक प्रहर प्राने में ) वीत गया हो रस राहित दृगेन्थि 
- बाला तथा वासी ओर जो भूटा आर जो अपवित्र भोजन तामस लोगों को 
प्रिय हँ ॥ १० ॥ 

अफब्ाकांतिमियेशों विवि इष्टो य इज्यते । 

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ ११ ॥ 

जो यज्ञ, यह करना कर्तव्य धमे हे ऐसा मन में संकल्प करके फल 
की अभिलाषा से रहित विधि पूर्वक किया जाता हे वह साल्विक होता टि 

अमिसंघय तु फलं दंभाधसापे चेब यत्‌ | 

इज्यते भरतश्रेष्ट ते यज्ञ विद्धि राजसम ॥ १२॥ 

हे मरतकल म श्रेष्ठ | फल की इच्छा के लिय वा दिखलावे के लिये 
'जो यज्ञ किया जाता हं उत्त यज्ञ तू राजत जान ॥ १२॥ | 

विधिद्दीनममसपष्टान्न मंतरहीनमदाच्चेशाम्‌ । 

श्रद्धावराहत यज्ञ तामसं परिचच्ञते ॥ १३ ॥ 
विधि हीन, अन्न दान से शून्य, -मन्त्रों से हीन, दक्छिणा से रहित 
और श्रद्धा से रहित ऐसे यज्ञ को तामस कहते हे ॥ १३ ॥ 

देवि जगुसप्राश्चपूजनं शोचमाजवम्‌। | 

त्रह्मचयमाहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १७ ॥ 
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गीताछत । १ २ 

देव, द्विज, गुरु आर विद्वान की पूजा, एवित्रता, सरलता, ब्रह्मज्य. 
और अहिसा यह शरीर का तप कहलाता है ॥ १४ | 

अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहिंत च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चच वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ 

जा वाक्य कठोरता रहित हे, सत्य, प्रिय ओर हितकर है. आर 
साध्याय का प्रभ्यास हे वह वाणी का तए कहलाता हे ॥ १४ ॥ 

मनः घस्ादः सेम्यत्वं सोनमात्मचिनित्रहः 

भभावसंशुद्धि रत्येतत्तपों मानसमुच्यत ॥ १६ ॥ 

मन को प्रसन्नता, सोम्यभाव, मीन, मत को रोकना, भावना की शुद्धि 
गह मन का तप कहाता है ॥ १६ ॥ 

श्रद्धया परया तस्तं सफस्तनिविय नरेः । 

अख कांचिमिर्युक्तेः सार्क परिचचते ॥ १७ ॥ 

ददू तीन प्रकार का तप जब पभ्म श्रड़ा न फल को अभिलाषा से « 
रहित एकार्याचत्त वाले मडुष्या स क्रिया जाता हु तब उस को साच्विक 
कहत ह ७ ॥ | 

ससत्कारमानपूज्जाथ तपा दस्मेत कच यत्‌ | 

क्रियते तदह प्रोक्तं राजसं चलम चवम्‌ ॥ १८ ॥ 

सत्कार, मान और पूजा के लिये दन्न से जो तप किथा जाताह 
चद तप इस ससार में च्ल छर अदंई राजस कहा गया है १८ 

मूढय्रादेशात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः १ 

परस्योत्सादनाये वातत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ | 

हंठ के आग्रह से अपने आप का शिट्रा देकर जो तप किया जाता 
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हैं ब पर घुरुषा के उखाइने के अथ किया जाता दे वह तामस कहा: 
गवा हैं ॥ १९ 
दातव्यप्रिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशेकाले च पात्र च तदान सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
देने योग्य जो दान है इस प्रकार को वह अदुपकारी को दिया जाता 
है, देश, काल ओर पात्र में दिआ हुआ दान सात्विक कहा गया हे ॥२०॥ 
यस्ुपरत्युकाराथे फलमुद्दिश्य चापुनः । 
दीखते च परिकिबिष्टं तदनं राजसं स्सूतम ॥२१॥ 
ओर जो प्रत्युपकार के लिये अथवा फल को उद्देश्य रख कर ओः 
फिर क्लेश ते दिया जाता हे इह राजस माना गया है ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यहानमपाजेस्यञ् दीयते । 
असप्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम ॥२२॥ 
जो दान विना देश काल और अफात्रां को विना सत्कार किये अवः 
पूर्वक दिया जाता दे वह तामम कदा गया है ॥ २२ ॥ 
ॐ तत्सादिति निर्देशों अह्मणास्मिविधि: स्मृतः । 
ब्राह्मशास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्च विदिता: पुरा ॥२३॥ | 
और, तठ, सपू बह तीन प्रकार को परमात्मा का नाम कहा गया है 
उस से पहिले ब्राह्मणा, वेद और यज्ञ बनाए गये ६ं॥ २२ ॥ 


तस्पादतबत्युदाहत्य यज्ञदानतप: क्रिया । 

जचदत वधानाक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम ॥ २७ ॥ 

इस लव वद्‌ वाद्या का विधि से कही हई यज्ञ, दान और तप की 
क्‍ क्रियाएं निरन्तर 'आ३म्‌' का उच्चारण कर के प्रवृत्त होती हू ॥ २४। 
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| गीतामूत । १२६ 


सदित्यनमिंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः | 

दानक्रियाश्चविविधाः क्रियन्ते मोचकांद्चिभिः ॥ २३ ॥ 

तद का उच्चारण कर के मोच चाइने वालों से फल की इच्छा व 
कर के यज्ञ, तप, दान और अनेक प्रकार मी क्रियाएं की जाती हे ॥२५॥ 

सञ्गावे साधुमावे च सदित्येत्प्रयुज्यत । 

ग्रशस्त कमाण तथा सच्छन्दः पाथ युज्यते ॥ २६ ॥ 

हें पार्थ ! सद्भाव में और साधुभाव में “सत्‌” का प्रयोग किया जाता 
हें तथा शुम कम में “सत्‌” शब्द्‌ प्रयोग किया जाता हैं ॥ २६ ॥ 

यज्ञ तपांस दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कम चेव तदर्यायं सदित्यवामिधीयते ॥ २७॥ 

यज्ञ, तप और दान में स्थिति यह “सत” कहा गया हे उप्र के लिये 
( परमात्मा के लिये ) जो कर्म किया जाता हे वह भी “सत्‌” कहा 
गया है ॥ २७॥ | 

अश्रद्धया हुतं दस तपस्त कृतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पाथं न च सत्मरेत्य नो इद ॥ २८ ॥ 

अश्रद्धा से दवन किया हुआ, दिया हुआ ओर जो कुळ और कमे 
किया है हे पार्थ ! वह “असत्‌” कहलाता हे । वहन परलोक में और 
नहीं इंस लोक में फलता है ॥ २८ ॥ | 

दति औमद्भगबद्गीता श्रद्धाय विभागयोगो नाम सदो ऽध्यायः | 
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१३९ , गीतामृत । 
अष्टादशोऽध्यायः 


ness a) RR 
अजुन उवाच ॥ 


सन्यासस्य महावाहो तत््वमिच्छामि वेदितुम । 

त्यागस्य च दृषीकेश एथक्केशिनिषूदन ॥ १॥ 

अर्जुन वोला--हे महाबाह्े ! हे इन्द्रियों के सामिन्‌! हे केशी के 
मारने बाले ! मे सन्यास और त्याग का एथक २ तत्व जानना चाहता ह ॥ 


कक 


श्री भगवानुवाच । 
कास्यानां कमणां न्यां संन्यासं कवया दिडुः। 
सवकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचच्चणाः ॥ २ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--काम्य कर्मो के त्यागन का विद्वान्‌ लोग सन्यास 
जानते हैं और बुदिमान, पुरुष समस्त कर्मों के फले त्याग क त्याग 
कहते है ॥ २ ॥ 5 
` त्याज्य दोषवदित्येके कमे प्राइमेनीषिश: |... | 
_ यक्ददानतपः कमै न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
दोषवाला कर्म त्यागने योग्य हैं कई एक बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा कहते 
हृ और दूसरे यह कथन करते ह कि यज्ञ, दान और तप इन कमा को 
नहीं त्यागना चाइय ॥ ३ ॥ 
निश्चय > मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र जिविधः सप्रकीतित्तः ॥ ४ ॥ 
हे भरतकुल में भ्रष्ठ अजुन! त्याग के विषय में मेरे निश्चय को रुन६ 
हे पुरुषों में भ्रेष ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया हे ॥ ४ ॥ 
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गीताझुत । १३९ 


 यञ्चषदानतपः कम्र न व्याज कायसेव तत्‌ 
यजा दान तपश्चेद पावनाने मनीषिशाम ॥ ५ ॥ 
यज्ञ दान आर तप कमा व्या त्यागना नहा चाहिये, किन्तु करना ही 
चाहिये क्योंकि यज्ञ, दान आर तप बुद्विमानों को पवित्र करने वाले हैं ॥ 
पतान्यपि तु कमोशि संगं त्यक्त्वा फलानि च । 
कतव्यानीलि मे पाथ निश्चितं मतझुत्तमझ ॥ ६ ॥ 
हे पाथ ! यह कम भी फल और सँग को छोड़ कर करने चाहियें । 
यह मेरा निश्चित उत्तम सिद्धान्त हे ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यासः कमशो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य एरित्यायस्तामस्वः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
नयत कम का त्याग उचित नही हे । मोह से उस का त्याग तामस 
कथन किया गया हैं ॥ ७॥ | 
दुःखमित्येव यत्कमम कायक्खशसयात्यज्ञेत्‌ । 
ख ङत्वा राजस त्याग नंच त्यागफूल खमत्‌ ॥ ८ ॥ 
` शरीर ङ्केश के भय से, यह दुःख है ऐसा जान कर जो कर्म का त्याग 
करता हे वह राजसं को दाग के फल को नही पाता है ॥ ८ 
कार्यमित्येव यत्कम नियतं कियतेऽज्ञुन। . 
संग त्यक्त्वा फल चेव स त्याग: सारिवको मलः ॥ € ॥ 
हे अर्जुन ! करने योग्य जो काम संग और फल का त्याग कर निय- 
मपूर्वक किया जाता हे वह त्याग सात्तिवक माना गया है ॥ € ॥ 
द्वेश्यकुशल कम कुशल नाडुषञ्जत | 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघावी छिन्नक्तशयः ॥ १० ॥ 


सत्त्व गुण से व्याप्त, वृद्ध त युक्त आर सब सशारया क छूट जाने से 
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१३२ गीतामृत । 
यागी पुरुष श्रकुशल के में द्वेष नहीं करता शरोर कुशल कर्म में आसक्त 
"नही हाता ॥ १० ॥ 
` नहि देइशूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यासिवीयते ५ ११ ॥ 
दुहधारी पुरुष समस्त कमी के त्यागने को समर्थ नहीं है, किन्तु जो 
` कर्मों के फल का त्यागी हे वह त्यागी कहा गया है ॥ ११ ॥ 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिषिघं कंशः फूढम्‌ । 
मवत्यत्यागिनां परेत्य न ठु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १२॥ 
अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित यह तीन प्रकार का कर्म का फल भर कर 
` अत्यागियों को होता है, त्यागियों को कभी नहीं ॥ १२ ॥ 
पचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये ताते प्रोक्तानि सिद्धये सबकमशाम ॥ १३ ॥ 
हे महावाहो | सब कमो की सिद्धि के लिये सांख्य सिद्धान्त में कधन 
किये गए इन पांच कारणों को मरे से सुन ॥ १३ ॥ 
झचिष्टानं तथा कता करणं च एथग्विधम्‌ । 
दिविधाश्च पथक्‌ चेष्टा देवं चचाअ पंचमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
शरीर, कत्ता, भिन्न २ प्रकार को इन्द्रियां, कई प्रकार की चेष्टाएं 
“और पांचवां देव ॥ १४ ॥ | 
ग्रीरघाङ्मनोमि यत्कम प्रारभते नरः । 
न्याय्ये वा विपरीत वा पचेते तस्य द्वेतवः ॥ १४ 
शरीर, वाणी ओर मन से जो कामं शुभ अयषा अशुभ मनुष्य करता 
“है उस के पांच दवेतुःहोते है ॥ १५॥ | 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्ष स पश्यति दुर्ति: ॥ १६ ॥ 
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गीताशूत ) . १३४४ 


उस में ऐसा होने पर जो केवल आत्मा को कर्ता देखता है वह न pu 
नुद्धि पुरुष अपनी निबुद्धिता से टीक नहीं देखता है ॥ १६ ॥ 
यस्य नाइकतो भावो चुद्धियस्य न लिप्यते । 
इत्वापि स इशाहोकान इति न निवथ्यते ॥ १७॥ ` 
जिस पुरुष की अहंमाव [ अहेकारी स्वमाव ] नहीं और जिस की . 
बुद्धि लिप नहीं होती द ह पुरुष मार कर भी इन लोळों को नही मारता 
हूं घार न बन्‍्चता हु ॥ १७॥ 
शान क्य परिज्ञाता त्रिचिया कमचोदना । 
करणा के कर्तेति त्रिविधः कमेस ग्रह: ॥ १८ ॥ 
ज्ञान, ज्ञेय आर ज्ञाता यह तीन प्रकार के कमो के प्रेरक हे । करण, 
कर्म और कत्त यह तीन प्रकार के कर्म संग्रह दे ॥ १८॥ 
शान कमे च कतो च न्रिघेव गुशमेदत: 
प्रोच्यते गुणशसख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १८ ॥ 
ज्ञान, कर्म ओर कत्ता तीन प्रकार के गुणों के भेद से सांख्य शात्र 
में कथन किये गए है उन को भी तू यथावत्‌ सुन ॥ १६ ॥ 
सर्वेभूतेषु येनेकं सावमव्ययमीचते। | 
अविभक्त विभक्तेछु तज्ज्ञानं विद्धे साच्विकम॥ २० ॥ 
जिस ज्ञान से जो विभाग वाले सब भूतों में बटा हुआ नहीं हे एक 
ऋच्यय भाव को देखता हे उस ज्ञान को तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥ 
पृथकत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभाचान्दृयाग्वचान्‌ | 
घेज्ति सर्वेषु भूतेषु तज््वाने विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रिर जो ज्ञान एथक करके सव भूतो में भिन्न २ प्रकार के नाना 
भावों को जानता है उस ज्ञान को तू राजस आन ॥ २१ ॥ 
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१३३ ॒ गीतास्चत । 


यत्त॒ कृस्स्नवदेङस्मिन्कार्ये सक्तमहँत्‌ 

अतत्वाथवदल्पं च तत्तामसभुदाहतम ॥ २२ 

और जो एक कार्य में परिपूर्ण के समान लगा हुआ है आर जो ज्ञान 
मिध्या के समान युक्ति रहित ओर ठुच्छ है वह ज्ञान तामस ऋदा गया है 

नियत संगरहितमरागद्वेषतः कतम । 

अफ प्रेप्छुना कम यत्तत्सात्तिकमुच्यत ॥ २३. ॥ 

जो कर्म नियम पूर्वक संग से रहित फल की इच्छा न करने वाले 
से विना राग द्वेष ले किया जाता हें वह कर्म सात्विक कहा गया है ॥२२॥ 

यत्तु कामेप्सुना कम साइकारेण वा पुनः 

मरियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २७ ॥ 

जो कर्म कामना की इच्छा करने बाले से वा अहंकार वाले से किया 


जाता है ओर जो बड़े परिश्रम से होने योग्य ह वह ऋम राजस ऋथन 
किया गया हैं ॥ २४ ॥ 


अनुबंध चय हिसामनपेच्य च पौरुषम्‌ । 

मोइा दारभ्यते कमे तक्तामसमुदाइतम ॥ २५ ॥ 

फल, चय, हिसा और पौरुष इन की अपेचा न कर के जो कर्म मोह 
से आरम्भ किया जाता है वह तामस कहलाता है ॥ २५॥ | 

सुक्तसंगोऽनह्ववादी शरृत्युत्साष्वसमन्वितः । 

सिद्धयसिद्ध यानिर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 

सग से रहित, गर्व तथा अभिमान से रहित, धेय ओर उत्साह से युक्त, 
ताद्द तथा आंतद्वि में विकार से रहित ऐसा कत्ता सात्विक कयन किया . 
गया हू ॥ २६॥ | | 

रागी कमफखप्रप्छुलुब्यो हिंसात्मकोऽ्याचिः ! 
दषंशोकान्वितः कतो राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


गीतात । | १३५ 


मक 


राग वाला, कर्म का फल चाहने वाले, लोभी, मारने के भाव बाला 
अपविश्र, हर्ष शोक से युक्त ऐसा कर्त्ता राजस कहा गया है ॥ २७ 

आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कालेका ऽलसः 

विषादी दीघसूत्री च कता तामस उच्यत ॥ २८ ॥ | 

अयुक्त ( जो किसी काम में तत्पर न रहे | गंवार, ढीठ, धूत, दूसरों . 
के ठगने वाला, आलसी, विषादी, दीर्घसूत्री ( शीघ्र वाले काम का चिर 
काल में न करने वाला ) ऐसा कत्ता तामत कहा गया है ॥ ३८ ॥ 

बुद्धेभद धृतेश्चे् गुतस्मिविधं >्ट॒ु । 

घ्रोच्यमानमशेषश एयक्त्वेनधनंजथ ७ १६ | 

हे धनंजय | प्रथक २ कर के अर सम्पूणता सें वशन किये हुए बुद्धि 
और इति के भेद को जो गुण से तीन प्रकार है सुनो ॥ २€ झै 

रृपत्त च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

बन्ध मोचं च यो वेत्ति बुद्धिः सा पाथ सार्त्रिकी ॥३० ` 

हे पार्थ ! प्रवाति और नित्रत्ति, करने योग्य और न करने योग्य, भय 
अर अभय, बन्धन और मोच को जो बुद्धि जानती है वह सात्विक की है। 

यया घम मघम च काय चाकायमेव च । 

आअयथावत्प्रजञानात बुद्ध: सा पाथ राजसी ॥ ३१ ॥ 

जिस से घम ओर अधमे को, कार्य और अकार्य को ठीक २ नहीं 
जानता है दे पार्थ ! वह बुढि राजसी है ॥ ३१ ॥ | 

अधर्म घर्ममिति या मन्यते तमसाइता 

सवायान्विपरीतांश्व बुद्ध: सा पाथ तामंसी ॥ ३२ ॥ 

जो बुद्धि तमोगुण से ढकी हुई अधर्म को धर्म मानता है और सब. 

° विषयों को उलटा मानता ह वह बुद्धि हे पार्थ ! ! तामती है ॥ ३.२ ॥ 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


१३६ ` _ गीतास्ूत । 


धृत्या यया घारयते मनःप्राशद्रियक्रिया: । 
योगिनाव्यमिचारिणया छुतिः सा पाथ सात्वकी ॥ ३३ ॥ 
जिस योग से दृता वाला घृति से मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियों की 
क्रियाओं को घारण करता हे हे पार्थ ! वह शति सात्त्विकी हे ॥ ३३ ॥ 
यया तु चमकामाथान्छत्या चारयतेऽज्ुन । 
प्रसगन एखाकाची धृतिः सा घाथ राजसी ॥ ३४ ॥ 
हे अजुन ! जिस भृति से मनुष्य फल की इच्छा वाला संग से धर्म, 
जझर्थ काम को धारण करता हे हे पार्थ ! वह धरति राजसी है ॥ ३४ 
थया स्वप्नं सयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विसुंचति दुर्मदा चलिः सा पाथ तामसी ॥ ३५॥ 
जिस से दुबुद्धि पुरुष स्वप्न, भय, शोक विषाद ऑर मद को नहीं 
कोड़ता है हे पार्थ ! वह इति तामसी हे ॥ ३५ ॥ 
सुखे त्विदानीं त्रिविधं शशु मे भरतषभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं अ निगच्छति ॥ इद ॥ 
हे भरतङुल में भ्रष्ठ अजुन ! अब मुम से तीन प्रकार का सुख सुन 


जिस में ( सुख में ) अभ्यास सें रमण करता हे और दःख के अन्त को 
प्राप्त करता हे ॥ ३६ ॥ 


यत्तदग्र चिर्षामच एरिणामेप्सतोपमम । 

तत्सं सात्वं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 

जो पहिले विष के समान होता ह परिणाम में अभरत के तल्य प्रतीत 
हूं वह सुख सात्विकं कहा गया हे आर अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न 
हुआ ह ३८ ॥ 

विषयन्द्रियसंयागादयत्तढग्रेऽसतापमम्‌ । 

पारणाम चिषामेच तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 
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गीलास्रुत ` १३७. 


विषयःऋर इन्द्रिय के संयोग रो जो सुख पहिले अशत के समान ओर, 
परिखषाम में विष के समान होता हे पह सुख राजस कहा गया हे ॥३८॥ 

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन: । 

निद्गाजस्य प्रमादोत्य तत्तामससुदाट्टतम ३९H ` 

जो सुख आरम्भ में ओर अन्त में आत्मा को मोह करने वाला हो 
ऋष निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो वह तंमोगुली छुक 
कट्टा गया है ॥ ३६ ॥ 

न तदस्ति एथिव्यां चा दिवि देवेषु वा पुनः। 

सत्वं प्रकतिजेमुक्तं यदेमिः स्यातत्रिमियुशेः ॥४०॥ 

एथिषी में, थो में ठा देव लोकों में ऐसा पदार्थ नहीं जो प्रकृति से 
उत्पन्न हुए इन-तीन सत्ततादि गुणों से रहित हो धे ४७ ॥ 

आझाणच्ाजरियविधां शूद्रा्शां च परंतप । 

कमोशि प्रविभक्तानि स्वमावप्रमचेशुशेः ॥३१॥ 

हे परन्तप | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्रो के कर्म स्वभाव से. 
#त्पन्न होने वाले गुणों से मिन्न २ प्रकार बांटे गए हैं ॥ ४१॥ | 

शमो दमस्तपः शोच -चांतिराजेवमेव च । 

शानविज्ञानमास्तिक्य अ्रझकमं स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 

पाम, दम, तेप, पवित्राता, चमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता 
यह ब्राह्मण को स्त्रभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं ॥ ४२ ॥ 

शोये तेजो ध्तिदाच्यं युद्धे चाप्यपज्धायनम्‌ । 

दानमीश्वरभावश्च ज्ञान कमे खमावजम ॥४३॥ 

शूरवीरता, तेज, येर्य, दचता, युद्ध से भागना, दानशील छोना. और ` 

 स्ीमीपन का भाष यह चत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म है ॥४३॥ 
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१३६ - हर | गीतात । 


कुषिगोरच्यबादज्यं वेश्यळम स्वभावजम । 
परिचयात्मक कमे शूद्रस्यापि स्वभावजम ॥४७॥ 
खेती, गोओं की रक्षा, व्यापार यह वेशय के स्रभावज कर्म हैं । सेव 
करना शूद्र का भी खमावज कर्म ह ॥ ४४ ॥ 
से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिब्रमते नरः । 
_ स्वकेमेनिरत: सिद्धि यथा विंदति तच्छुरु ॥४३॥ 
अपने २ कर्म में लगा हुआ पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है, और अपर 
ऋष म मवृत्त रहता हुआ पुरुष जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता हे उह 
तू सुन ॥ ४५ ॥ 
` यतः प्रद्यश्भूतानां येन स््वामिदं ततम्‌ । 
स्रकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दाति मानव: ॥३६॥ 
जिससे सब प्राणियों को उत्पत्ति होता है और निसन यह सब 
फेलाया हुआ ह अपने कम से उस की पूजा कर के मनुष्य सिद्धि को प्राप्त 
करता ह ॥ ४६ | 
अयान्सखधर्मोविगुश: परधघमात्खनुाश्तित्‌ । 
स्वपावनियतं कर्म कुर्वन्नामोति किहिचिवदम्‌ ॥४७ 
भल प्रकार अनुष्ठित किये पर धम से अपना गुण रहित घर्म भी अड 
हैं; स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नही होता 
सहज कम कातेय सदोषमापे न त्यजेत्‌ । | 
सवारभा [इ दोषश धूमेनाफिरिवाइताः ॥४८॥ 
हे कुन्ती के पुत्र ! स्वाभाविक कमे चाहे दोषयुक्त भी हो कभी न 
तयागे क्योंकि समस्त काम दोष से व्याप्त हैं जैसे धुएं से अशि ॥ ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्येसिदधि परमां संन्यासनाधिगच्छलि ॥४२॥ 
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गीतामृत । | १३६ 


सवत्र न फसी हुई बुद्धिवाला, जीते हुए मन वाला, दूर. हुई कायना 

जाला मनुष्य सवापारं कमा स राहत साक का संन्यास से प्राप्त होता हू. | 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में । 

समासेनंच कोंतय निष्टा ञानस्य या परा ॥५०॥ 

डे कुन्ती के पुत्र | सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार परमात्मा 
मो प्राप्त होता है जोकि ज्ञान को सब से बड़ी निष्ठा हैं वह तू मुम"स 
संक्षेप सें जान ॥ ५० ॥ | 

बुद्धत्या विशुद्धया युक्तो द्व॒त्यात्मानं नियस्य क्र । 

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्वा रागङ्घेषो व्युदस्य च ॥५१ी 

शुद्धवुद्धि से युक्त धीरज से अपने आप. को रोक कर, शब्दाद्‌ 
विषयों को त्याग कर और रागद्वेष को दूर करके ॥ ५१ ॥ 

विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 

ध्यान योगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥३२॥ 

एकान्तप्रेवी, परिमित भोजन करने वाला, वाणी, शरीर और मन कों 
वश में किये हुए, नित्य. ध्यान और योग में लगा हुआ, वैराग्य का आश्रय: 
रखता हुआ । ५२ ॥ : 

अहकारं बल दर्प कामं कराचे परिग्रहम । 

चिुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय करपते ॥३३॥ 

हकार, बल, गर्व, काम, कोघ ओर लोम को छोड़ कर ममता 

रहित शांत हुआ ब्रह्म: के भावों के योग्य होता ह । ५ 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काच्ाते । . 

समः सवेषु भूतेषु मदूभाक्ते लभते पराम:॥५७४॥ 

ब्रह्म हुआ, प्रसन्न चित्त वाला न शोक करता है न इच्छा करता- हैं, 
सब भूतो में सैम हुआ मेरी परमं भक्ते को प्राप्त छोता हे । ५४ ॥ 
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१४० गीतामृत । 


भक्त्या मामभिजञानालि यावान्यश्चास्म्र तत्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥२२॥ 
भक्ति से वह भुके वास्तव रूप से जानता है जैसा और ओ में हं 
फिर मुझ को वास्तव रूप से जान कर उस के अनन्तर मुझ में प्रवेश 
करता हू । ५५ ॥ 
सर्वकमोण्यपि खदा कुशो भद्दयपाधय: । 
अंध्यसादादवाहोति शाश्वते पदमन्ययम ॥श५६॥ 
सव काम को भी सदा करता हुआ मेरे आश्रय हुआ मेरी कृपा से 
सनातन विक्रार रहित पद को प्राप्त होता है ॥२६॥ | 
चेतसा सवंकमोशि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगसुप्राश्रित्य मश्चि्तः सततं सव ॥५७॥ 
चित्त से. सब कामों को मेरे में छोड़ कर मेरे परायण हुआ बुद्धियोग 
को आश्रित करके सुक में चित्त पाला. हो । ५७॥ 
मश्चित्तः खवेदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यासे । 
_ अथ चेच्वमहंकारान्न श्रोष्याल विनंच्यसि ॥५व्या 
मेरे में चित्त वाला होकर सकल संकटों को तू मेरी कृपा से तर 
जायेगा और यदि अहंकार से तू सुनेगा तो नाश को प्राप्त हो जावेगा॥२८॥ 
यदहकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोच््यति ॥५४ा। 
अहंकार को आश्रय करके जो तू ऐसा मानता हे कि में युद्ध नहा 
ऋरुंगा तो यह तेरा निश्चय मिध्या ही है। प्रकृति तुझे नियुक्त केरगी ॥ 
सखमावजेन कोंतेय निबद्धः स्वेन कमंणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोद्दात्करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
हे कुन्ती के पुत्र | मोह से जिस को ( युद्ध को ) तू नहीं करना 
चाइता है उसको अपने स्रभाविक कमो से बंधा हुआ तू अवश्यमव करेगा। 
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गीताम्टृत । १४१ 
इश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशेऽज्ञुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यत्रारूढानि मायया ॥इशी ` 
हें अजुन ' इपर यन्त्र पर आरूद सब भूतों को अपनी प्रकृति के 
अमख कराता हुआ सव भूतो के हृदय देश में स्थित हे ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवभावेन मारत । 
तत्मसादत्परां शाति स्थानं प्राप्स्यस्ति शाश्वतम्‌ ॥€२॥ 


है भारत | सब प्रकार से उसकी शरण को ही प्राप्त हो । उप्तकी 
कृपा से परमोत्तम शांति और सनातन स्थान को प्राक्त होगा ॥ ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गह्मतरं मया । 
'वस्ृश्यतदशवषया यथच्छास तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार गूढ़ से गढ़ यह ज्ञान मेने तेरे लिये कहा इस को डक २ 
[बिचार कर जसा चाद्दो वेसा करो ॥ ६३ ॥ 
सरवेशुद्ातमं भूयः टुमेपरमं वचः । 
इप्टो एसि मे हामिति ततो वच्यामि ते हितं ॥६४॥ 
म्रा सय से युह्य वचन फिर सुन। तुम मेरे आतिशय प्रिय हो इस 
लिये तेरा हित कट्रगा ॥ ६४। 
मन्मनाभव मङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
आमेवष्यस्ि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में #६४५॥ 
मरे चित्त वाला हो, मेरा भक्त वन, मेरा भजन करने वाखा हो, 
मुझ को नमस्कार कर, तू मुझ को ही प्राप्त होगा, तेरे लिये में सच्ची 
प्रतिज्ञा करता हैं तू मेरा प्यारा हैं ॥ ६५ ॥ 
सवचमान्परित्यज्य मामक शशश म 
अहत्वासवपापस्यो मोचायेध्याम भा शुचः ॥€९। 


र 
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१8२ गीताझत । 


“५ सव धम को छोड़ कर केवल मेरी शरण को प्रात हो, शोक मत 
'ऋर म दुम को सब पापा से छुड़ाऊगा ॥ ६६ ॥ 

इद्‌ ते नातपर्काय नाथक्ताय कदाचन। | 

न चाशुक्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्ूयाति ६७ 

यह तुके न कमी तपहीन को, न भक्तिशून्य को, और जो न सुनन 

चाहता हो उस को भी न कहना चाहिये और जो मेरी निन्दा करता है 
उस को भी न कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
थ इदं परमं गुह्यं मद्गक्तष्वामिवास्याति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेदेष्यत्यक्ञंशयः ॥६८॥ 
जो पुरुष इस षरम गुह्य को मेरे भक्तों में कहेगा बह मे म॒ 
भक्ति कर के नि:सन्देह मुझे ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 

न च तस्मान्मङुप्येषु कञ्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

साविता न च में तस्मादन्यः म्रियतरो भुवि ॥६स 

सब मनुष्यों में उस से कोई मेरा प्रिय करने वाला होगा और न ही 
'मुमे उस से बढ़ कर अन्य संसार में कोई प्यारा होगा ॥ ६। 

अध्येष्यते च य इम घम्म संवादमावयोः । 

शानयज्ञेन तेनाइामेष्ट: स्यामिति मे मतिः ॥\७०॥ 

हमारे इस घमयुक्त संवाद को जो पढ़ेगा उस से में ज्ञानरूपी यज्ञ द्र 
द्वारा पूजा हूँगा यह मेरा विचार हं ॥ ७० ॥ 

अद्धावाननसूयश्च शटशुयादपि यो नरः। 

'सो5पिमुक्तः श्ाज्ञो कानमाप्नुयात्पुशयकर्माम्‌ ॥७१॥ 
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गीतात । १७३ 


अद्धावाला और निन्दा रहित हुआ जो पुरुष मी सुने वह भी (पःपो 
` से) मुक्त हुआ ३ पवित्न कर्मो बालों के शुभ लोकों को प्रात होता है | 
ss कश्चिदेतच्छू त॑ पाथे त्वयेकाग्रेश चेतसा |. 

कब्िदज्ञानसमोदहः प्रनशस्ते घजय ॥७5५॥ ` 

हे पार्थ ! क्या ठुमने एक्राग्राचत्त से यह सुना, आर क्या हे घनजय! 
दुम्हारा अज्ञान रूपी मोह नष्ट हो गया ? 4 ७२ 

अ्ज्भुन डवाच ॥ 
' नशा साह: स्मातलब्चा त्वत्पसादान्ययाच्युत | 
स्थितोऽस्मि गत संदेह: करिष्ये बचनं तव ॥७३॥ 
अजुन बोला-हे अच्युत | आप की कृपा से मेरा मोह नष्ट होगया 
{कत्तव्य का ) स्मरण आगया, मेरा सन्देह दूर होगया हे, मै स्थित 
तेरा बचन करूंगा | 
| संजय उधाच ॥ 

इत्यह वासुदेवस्य पार्थेस्थ च महात्मनः । 

संदादसिममश्चोषमद्भतं रोमदपणम ॥७४॥ 

संजय बोला--इस प्रकार में ने श्रीकृष्ण और महात्मा अजुन कायह 
अद्भुत सम्वाद सुना है जो रोमाश्च करने वाला हे । ७४॥ 

व्यासप्रसादाच्छू तवाने तद्॒हाय महणं परम । 

योग योगेश्वरात्कष्णात्साचात्कययतः स्वयम्‌ ॥७५॥ 

इस परम गुह्य योग को स्वर्यं साचात्‌ योगेश्वर इष्ण से कहते हुए 
व्यास की कृपा से मेने सुना ॥ ७५॥ 
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गीतामृत । 


राजस्संस्घृत्य संस्मृत्य संवादामिममङ्भतम | 
i धवाजुनयोः पुश्य हृष्यामि च मुम हुः ॥७६॥| 
ई राजन्‌ | श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के अदत्‌ पवित्र 
वारम्वार स्मरख कर के में प्रसन्न होता है ॥ ७६ ।। 
तश्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यङ्गतं इरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हष्यामि च पुनः पुनः ७७ ` 
| और हे राजन्‌ ! कृष्ण के उस अति अद्भुत रूप का स्मरण कर २: 
इर बड़ा श्राय होता है और में वारम्वार प्रसन्न होता हूं ॥७०]] क्‍ 
यत्नयोगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो घनुघर: । ` ह 
तत्र और्विजयो भूतिरधुवा नीतिमोतिमम ॥७८॥ 
जहां योगेश्वर कष्य हे और जहां धदुष का धारण अरजे वाला श्रर्जुर 
हे वहां अते, विजय, वृद्धि और नीति अशय हैं यह मेरी मति है ॥७८्‌। 
शति भमद्धगषरीता मोचसन्या्योगो नामा! दशोऽध्यायः | 
 शत्या३्ब्‌ ॥ 


कक: उ 


इस सवाद ३ 
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